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परिचय 


जयपुर राज्य के शेश्रावाटी प्रांत में खेतड़ी राज्य है। वहाँ के राजा 
+ श्रीभ्रजीतसिंहजी बहादुर बड़े यशस्वी और विद्याप्रमी हुए। गणितशातर 
में उनकी अद्भुत गति थी। विज्ञान उन्‍हें बहुत प्रिय था। राजनीति में 
वह दक्ष और गुणप्रादिता में अद्वितीपें थे । दशंन और अध्यात्म की रुचि 
इन्हें इतमी थी कि विज्ञायत जाने के'पहले और पीछे स्वामी विवेकानंद उन- 
के यहाँ महीनों रहे । स्वामीजी से घंटों शात्र-चर्चों हुआ करती । राजपूताने 
में प्रतिद है कि जयपुर के पुराश्नोक मद्ाराज श्रीरामसिंदनी को छोड़कर 
रेली स्ेतोमुलच प्रतिभा राजा भरीभ्रमीतर्सिहणी ही में दिखाई दी । 
राजा श्री्रमीतर्सिहत्ती की रानी आडश्मा ( मारवाढ़ ) चॉपावतनी 
के गे से तीन संतति हुई--दो कन्या, एक पुत्र । ज्येह कन्या श्रीमती 
सूरतकुँबर थीं मिनका विवाद शाहपुरा के राजाधिराज सर भीनाइरसिंहनी 
के ज्येष्ठ चिरंजीव और युवराज राजकुमार भरीव्मेदर्सिहती से हुआ। घोटी 
कन्या श्रीमती चॉदककुवर का विवाह प्रतापगढ़ के महदारावल साहब के 
युवराज मद्ाराजकुमार श्रीमानलिहजी से हुआ । तीसरी संतान लयसिंहनी 
थे जो राजा श्रोभ्रनीतलतिंइदनी भौर रानी चॉपावतजी के स्वगंवास के पीछे 
खेतड़ी के राजा हुए। 
इन तीनों के शुभचितकों के लिये तीनों की र्दवति संचित कर्मों के 
;:. परिणाम से दुःखमंय हुईं। जयसिंहजीका स्वगंवास सत्रह वे की अवस्था 
में हुआ। और सारी प्रभा, सब शुभचिंतक, संबंधी, मित्र और गुरुमनों का 
इृदय भाज भी रस आऑँच से जल ही रहा है। अध्वत्थामा के वण की 
तरह यह घाव कमी. मरने का नहीं। ऐसे आशामय भौवन का ऐसा निरा- 
। शात्मक परियाम्र कदाचित ही हुआ्रा हो। श्रीसूयरुंवर घाईजी को एकशमांत्र 
भाई के वियोग की ऐसी देस क्षगी कि दो ही तीन वर में ब्चका शरीसेत- 
भा । श्रीचाँदकुवर बाईनी को वैधव्य की विषम यातना भोगनी ४०५ 
5 भाठ-वियोग भौर पति-वियोग दोनों का असक्म दुःख वे सेल रही हैं। 









(६) 


एकमात्र चिरंजीव प्रतापगढ़ के झुँतर भ्रीरामसिंदजों से मातामद राजा 
री अनीतल्लिंदजी का कुल प्रजावान्‌ है। 

आऔमती सूयैकुपारीजी के कोई संतति जीवित न रही। हनके बहुत 
आग्रह करने पर भी राजकुमार श्रीब्मेद्तिंहनी ने इनके जीवन-काल में 
दूसरा विवाह नहीं किया । किंतु बनके वियोग के पीछे, ब्नके झा्नुसार 
कृष्णागढ़ में विवाह किया जिससे बनके चिरंजीव वंशांकुर विद्यमान हैं । 

औमती सूरयजुभारीनी बहुत शिक्षिता थीं। इनका अध्ययन बहुत 
विस्तृत था। छ्नका हिंदी का पुस्तकालय परिपूर्ण था । हिंदी इतनी अच्छी 
लिखती थीं और भक्तर इतने सुंदर होते थे कि देखनेवाला 'चमत्कृत रह 
जाता। स्वग॑वास के कु समय के पूर्व श्रीमती ने कहा था कि स्वामी 
विवेकानन्दनी के सब प्रंथों, व्याख्यानों और लेखों का प्रामाणिक हिंदी 
अलुवाद मैं छुपवारऊँगी । बाल्यकाल से ही स्वामीजी के लेखों और अध्यात्म 
विशेषतः भद्वैत वेदांत की ओर भ्रीमती की रुचि थी। श्रीमतां के निर्देशा- 
जुसार इसका कार्यक्रम बाधा गया। साथ ही भीमती ने यह इच्छा प्रकट 
की कि इस संबंध में हिंदी में उत्तमोत्तम ग्रंथों के प्रकाशन के लिये एक 
अच्यय नीवी की व्यवस्था का भी- सूत्रपात हो जाय । इसका व्यवस्थापत्र 
बनते न बनते श्रीमती का स्वग॑वास दो गया । 

राजकुमार श्रीव्मेदर्तिंहनी ने श्रीमती की अंतिम कामना के अनुसार 
जगमग एक लाख रुपया श्रीमती के इस संकल्प की पूर्ति के किये विनियोग 
किया। काशी नागरीपचारिणी सभा के द्वारा इस ग्रंथमाला के प्रकाशन सष 
की व्यवस्था हुईं है। स्वामी विवेकानंदशी के यावत्‌ निबंधों के अतिरिक्त 
और भी उत्तमोत्तम ग्रंथ इस ग्रंथमाला में छापे जायेंगे और जागत से कुछ 
ही अषिक मूल्य पर स्वेाधारण के छिये छुलप होंगे। इस ग्रंथमाला की... 
बिक्री की आय इसी अ्यय नीवी में जोड़ दी नायगी। यों श्रीमती सूप्ये- 
कुपारी तथा भीमाव उमेदर्सिहदजी के पुणय तथा यश की निरंतर छद्धि होगी... । 
ओर हिंदी भाषा का अम्युदय तथा उसके पाठकों को ज्ञान-लाम । 
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मुद्रा-शाख 
4 >तखनक बब्फ०- 
पहला परिच्छेद 
मुद्रा का स्वरूप 


(१) मुद्रा का महत्व 

विनिमय की विधि तथा मुद्रा-प्रणाली का जन-समाज की 
उन्नति तथा सभ्यता में महत्वपूर्ण अंश है। व्यक्ति तथा समाज 
के जीवन का कोई ऐसा अंश नहीं, जिस पर इसकी छाप न पड़ी 
हो। इतना होते हुए भी बहुत से अथ-शास्त्रश इसको एक गौण 
बस्तु ही समभते हैं। कई एक तो मुद्रा तथा साख के दोषों 
को ही देखते हैं. और विनिमय के इन साधनों के भटियामेट : 
करने में ही मलुष्य-समाज का कल्याण समभते हैं। महाशय 
मिल तक ने लिख दिया है कि “समाज के जीबन में मुद्रा से 
बढ़कर कोई तुच्छ पदार्थ नहीं?#। सत्य तो यह है कि व्यक्ति 





# मिल लिखित--प्रिम्सिपल्स आव्‌ पोजिटिकल इकानमी, भाग 
३, परि० ७, पैरा' ३.. 





[१] 

तथा समाज का जीबन मुद्रा पर ही निर्भर है। मुद्रा के ताने-बाने 
में अत्येक मजुष्य बुना हुआ है। यदि यह ताना बाना हूट जाय, 
तो मुष्य-समाज के जीषन का सौंद्य्ये नष्ट हो जाय और बहुत 
से ऐसे पारस्परिक संबंध छिप्न भिन्न हो जायेँ जो मनुष्य-समाज 
को जान से ज्यादा प्यारे हैं। मुद्रा तथा विनिमय के परिवत्तेनों 
के साथ ही साथ आर्थिक उन्नति परिवर्तित होती है। दोनों 
घक साथ ही घूमते हैं। हाष्सन ने ठीक लिखा है कि “कल- 
यंत्र द्वारा उत्पत्ति की विधि में परिवत्तेन होते ही मुद्रा तथा 
विनिमय की प्रणाली ने एक नवीन रूप धारण किया । दोनों के 
जातीय तथा अंतर्जातीय खरूप में प्रकट होते ही साख ने 
विशाल रूप प्राप्त किया । सारा व्यावसायिक परिधरत्त॑न मुद्रा 
तथा बिनिमय-प्रणाली के महत्वपूर्ण परिवर्तन का ही एक 
अंग समभा जा सकता है और उस पर उसी की दृष्टि से 
बिचार किया ज| सकता है? | # 

व्यापार तथा उद्योग-धंधे के बिकास के साथ ही साथ 
मुद्रा तथा विनिमय की प्रणाली भी बदलती है। जहाँ ब्यापार 
परिमित है, उत्प्ति की विधि पुरानी है, बाजार छोटा है, वहाँ 
खुद्रां तथा विनिमय की प्रणाली तुच्छ तथा सरल होती है। 
देखे ख्योनों में साख भी विशाल रुप नहीं प्राप्त करती । परंतु 
जहाँ व्यवसाय तथा उद्योग-घंघा सुसंघटित हो, कलयंत्र द्ारा 
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चंदार्थ बहुत मात्रा में उत्पन्न किए जाते हो, बाजार विस्ठृते 
हो और आमदनी बहुत ही अधिक हो, वहाँ मुद्रा बहुसूल्य 
सथा विनिमय को प्रणाली विषम होती है। आखेटंजीवी 
जआाति में धलुष-बाण और चमड़ा ही मुद्रा है। सोनां,साज, हुंडी 
तथा विदेशीय विनिमय बिल आदि वरत्तमान समाज में ही 
विनिमय के साधन हो सकते हैं। अल्प पूँजी से बहुत बड़ा 
काम करना, धातबिक मुद्रा का काम पत्र-मद्रा से निकालना, 
घातबिक मुद्राओं के बनाने में भ्रम तथा पूँजी का बृथां ढ्यय 
मैं करता, साख का संसारब्यापी विशाल भवन खड़ा करना 
और लेन देन के श॒द्ध करने के लिये संशोधक-य्हों का प्रयोग 
करना इस बात का खूचक है कि मुद्रा तथा विनिमय का खरूप 
अन-समाज की व्यावसायिक उन्नति का दिग्दशंक यंत्र है। 

मुद्रा तथा विनिमय-प्रणाली को देखते ही किसी समाज 
की सभ्यता, जीवन-निर्वाह, रहन सहन तथा आर्थिक उन्नति 
का पता लगाया जा सकता है। मजुष्य आमदनी के अजुसार 
ही खंचे करता है। कम धन से कीमती चीज़ें नहीं खरीदी जा 
झकतीं। भारत जैसे निधेन देश में पैसा, अघेला तथा कौड़ियाँ 
अल संकती हैं; पर इंग्लैंड जैसे सम्रद्ध देश में यह बात नहीं 
हो खकती । चार आने तथा चार रुपए रोजाना मजदूंरीबालें 
देशों: का सिक्का एक नहीं हो सकता; पहले में सोने का सिंका 
साधारण सिक्का नहीं बन संकता; परंतु दूसरे में यह बाते 
क्षद्वीक चार रुपए रोजाना मज़ेंदूरीवांले देशं के लोग पंदो्थों 
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का क्रय-बिक्रय पाउंड तथा पाउंड की रेजगारी में कर सकते 
हैं। चार आने मजदूरीबाले देश के लोग पाउंड का व्यवद्दार 
कर ही कैसे सकते हैं जब कि उनकी मासिक मजदूरी भी 
पाउंड तक न पहुँचती हो ? सारांश यद्द है कि सिक्के के खरूप 
को देखते ही जन-समाज की आर्थिक उन्नति का अचुमान किया 
ज्ञा सकता है। गिन्नी तथा रुपए में जो भेद है, वही भेद्‌ गिन्नी 
तथा रुपए का व्यवहार करनेवाले देशों की अमीरी तथा 
गरीबी में भी है। 

अम-विभाग तथा मुद्रा-प्रणाली में भी घनिष्ट संबंध है। 
डत्पक्ति की वर्त्तमान विधि अ्म-विभाग के विस्ठ॒त प्रयोग का 
एक नमूना है। अ्रम-विभाग का विस्ठ॒त प्रयोग बाजार के 
बिस्तार पर और बह स्वयं बिनिमय-प्रणाल्ी तथा मुद्रा की 
उत्तमता पर निर्भर है। इसी को इस प्रकार भी कहा जा सकता 
है कि अंतर्जातीय व्यापार का आधार मुद्रा तथा विनिमय- 
अशाली है। यदि यह आकस्मिक कारण से सर्वथा नष्ट हो 
जाय तो संखार का श्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे से पृथक्‌ हो जाय। 
राष्ट्री का पारस्परिक संबंध मुद्रारूपी रस्सी से ही बँधा है। 
खर झार्चीबाल्ड एलीखन का मत है कि रोम का अधःपात 
झुद्रा की कमी से हुआ। इसमें संदेह भी नहीं है कि रोम का 
अंतर्राष्ट्रीय संबंध मुद्रां की कमी के कारण बहुत ही अधिक 
शिथिल हो गया था और किसी अंश तक वही उसके झधघःपात 
का कारण भी हुआ। यदि रोम में मुद्रा की कमी न होती तो 
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उसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध अन्य कारणों से ढीला पड़ते हुए भी 
मुद्रा-रूपी बंधन से जकड़ा रहता । 

सुद्रा-प्रणाली का आर्थिक खतंत्रता में भी बड़ा अंश है। 
राजनीतिक तथा व्यावसायिक खतंत्रता में मुद्रा ने जो छाप 
लगाई है, वह भुलाई नहीं जा सकती | खर हैंडीमेन ने ठीक 
लिखा है कि रीति-रिवाज तथा लोक-प्रथा के स्थान पर मौद्रिक 
व्यबद्दार का प्रारंभ होते ही सभ्यता बहुत शीघ्रता से बढ़ी । 
मुद्रा के प्रयोग से राज्य-कर तथा मालगुजारी का देना छुगम 
हो गया । शारीरिक दाखता लुप्त होकर मजदूरी के रूप में प्रकट 
हुई। अर्धदास रुपयों में मालगुजारी देकर ताहकेदारों की 
अज्जुचित हुकूमत से छुटकारा पा गए। महाशय निकल्खन ने 
लिखा है कि “मध्य युग में मुद्रा के बढ़ते ही बहुत से सामाजिक 
संशोधन हुए+।” रुपयों में हिसाब किताब कर किसान ताह्के- 
दारों की दासता से मुक्त हो गए। युरोपीय नगरों ने रुपया 
इकट्ठा करके ताह्केदारों के प्रभुत्व को चकनाचूर किया, मासिक 
बेतन पर सिपाहियों को नौकर रखकर आत्म-संरक्षण का मार्ग 
निकाल लिया और अपनी खतंत्रता को सुरक्षित किया। रुपयों 
में माल्शुजारी देना श॒रू होने पर स्वेच्छाचारी राजाओं ने 
मंखगुजारी बढ़ाना प्रारंभ किया। इस स्वेच्छाचार को नष्ट 
करने के लिये जनता सघटित हुई। धीरे घीरे युरोप में ख्ोक- 
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तंत्र शासन-पद्धति की नींव पड़ी। भारत में भी किसानों का 
आंदोलन शुरू है। यहाँ भी मांलगुजारी का मुद्रा में लिया 
जाना ही संपूर्ण विज्ञोम की तह में है। बँटाई की रीति में यह 
आंदोलन संभव न था। दक्षिणी अफ्रीका के नीग्रो लोगों में 
बही लोग कुछ कुछ खतंत्र तथा खुख्ी हैं जो मुद्रा में मजूरी 
खेते हैं। महाशय डुबायस ने अपने “दि सोरज़ आब्‌ ब्लैक 
फाक” नामक प्रंथ में इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला है। 
इंग्लैंड में कुछ सदियों पूर्व श्रमियों को मेहमताना पदाये में 
दिया जाता था। इस प्रणाली का दोष प्रत्यक्ष है। चीजों के. 
खरीदने में बेचारे श्रमियों को खतंत्रता न होना दासता से भी 
बढ़कर दासता है। मुद्रा ने भ्वति के बाँटने में प्रवेश कर गरीबों; 
को एक बड़ी भयंकर दासता से मुक्त कर दिया है। 

जातीयता की बृद्धि में भी मुद्रा तथा विनिमय-प्रणाली का 
भाग है। मुद्रा, विनिमय तथा भ्रमविभाग की बृद्धि से इंग्लैंड 
के गाँवों में बड़ा परिवर्धन हो गया। शहरों तथा गाँवों का 
संबंध घनिष्ट हो गया। व्यापारीय तथा व्यावसायिक एकता 
बढ़ गई। पूँजी तथा श्रम का भ्रमण बढ़ गया। रेलो तथा 
जहाजों के सदश ही मुद्रा ने संखार के लोगों को एक दूसरे के- 
पाख कर दिया और जाति में जातीयता के भांवों को बढ़ा दिया। 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि आजकल मुद्रा भी जातीय हो 
गई है।जनता बिजातीय मुद्राओं को ग्रहण करमे तथा खजातीय 
मुद्राओं को छोड़ने पर तैयार नहीं | लाभ तथा छुमीते के होते 
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डुए भी जातियाँ किसो एक संखार-मान्य सार्बभौम मुद्रा 
का खीकार नहीं कर रही हैं। यही नहीं, मुद्रा जातीय विज्ञा- 
पन का साधन बन रही है। इंग्लैंड तथा जमनी का यह 
विश्वास है कि आंग्ल तथा जर्मन मुद्राओं के चलन से पशिया 
के देशों में हमारा व्यापार बहुत बढ़ सकता है। निस्संदेह 
इसमें सचाई है। परंतु संसार का हित इसी में है कि सभी 
देश किसी एक ही मुद्रा का समान तौर पर व्यवहार करें। 

मुद्दा तथा बिनिमय-का वत्तमान स्वरूप व्यापार तथा 
व्यवसाय की वृद्धि में एक मुख्य कारण है। इसी के कारण 
पूँजी का एकत्र करना खुगम हो गया है । एकत्र पूँजीसे 
लोग भिन्न भिन्न कंपनियों के हिस्से खरीदते हैं और इस 
प्रकार नवीन उद्योग-धंधों को बढ़ाते हैं । भारत में रेलो, 
चाय के बागों तथा जूट की कंपनियों में रुपयों का लगाना 
इसी बात का उदाहरण है। बहुत दूर के देशों में पूँजी का 
लगाना उत्तम मुद्रा के बिना नहीं हो सकता । पण प्रतिपण या 
बार्टर से पूँजी का भ्रमण स्थानीय ही होता है। व्ययन्योग्य 
पदार्थों का बढ़ना रुक जाता, यदि मुद्रा बार्दर का स्थान ले 
लेती । परंतु इसका यह मतख़ब नहीं कि मुद्रा की संख्या के. 
बढ़ते ही व्यय-योग्य पदार्थे बढ़ जाते हैं और कोई देश सम्ठदः 
हो जाता है। जरूरत से ज्यादा मुद्रा की संख्या बढ़ने का 
परिणाम महँगी है। महँगी होते ही देश की मुद्रा उस ओर 
बह जाती है जहाँ सस्ती हो । यही बात देश में सोने चाँदी 
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की खानों के होने पर होती है। खानों से वहुसूल्य घातु खोद- 
कर कोई देश अपनी क्रयशक्ति बढ़ा सकता है और इस प्रकार 
समृद्ध हो सकता है। गंभीर विचार करने से मालूम पड़ेगा 
कि इस सखृद्धि का मुख्य कारण मुद्रा या बहुमूल्य धातु खे 
जुदा होना है, न कि उनको एक ही राष्ट्र में एकन्र करना । 

ग॒र्णों के सदश ही मुद्रा में कुछ ऐसे भयंकर दोष भी हैं जो 
डसके संपूर्ण गुणों पर पर्दा डालते हें। धन की असमानता में 
मुद्रा का विशेष भाग है। माना कि प्राचीन काल में भी, जब 
कि बाटैर ही व्यवहार का मुख्य साधन था, जनता में धन 
तथा संपत्ति की असमानता मौजूद थी। परंतु बह असमानता 
इतनी हानिकर तथा डुःखजनक थी जितनी कि आकजल की 
धन की असमानता है। प्राचीन काल में उत्पत्ति के साधन 
सरल तथा सस्ते थे। परंतु अब यह बात नहीं रही | नए ढंग 
के कल-यंत्रों तथा पुतलीघरों से काम लेने के लिये लाखों की 
संपत्ति तथा अंतर्जातीय बाजार की जरूरत है । अपरिमित मुद्रा 
ज्ञुटानेबाले घनिक. लोग ही संपूर्ण शिल्पी पदार्थों के बनवाने 
तथा बेचनेवाले बन बैठे हैं, जिससे घनिकां तथा मेहनतियों की 
वो श्रेणियाँ उत्पन्न हो गई हैं.। अंतर्जातीय बाजार की जरूरत से 
प्रेरित होकर दूरबर्ती राष्ट्री को पराघीन करना तथा उनकी 
कारीगरी नष्ट करना .युरोपीय पूँजीपतियों का हर रोज का 
खिलवाड़ सा दो ग़या है। यदि मुद्रा ने किसी हृद्‌ तक ख्तं- 
अता. उत्पन्न की है, तो अंतर्जातीय दासता तथा समाज में 
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आर्थिक दासता उत्पन्न करने में भी उसका कुछ कम भाग नहीं 
'है। अंतर्जातीय दासता से जातीय विज्ञोभ और झार्थिक दाखता 
से|सामाजिक विज्ञोभ पैदा हो गर हैं |खतंत्रता-युद्ध, झसहयोग, 
सत्याप्रदद, हड़ताल तथा द्वारावरोध का घ्तमान मुद्राप्रणाली से 
“अनिष्ट संबंध है। मुद्रा के मूल्य की अस्विरता ने भी इन सामा- 
“जिक विज्ञोभों को बढ़ाया है। महँगी के बढ़ने के साथ साथ 
चेतन-भोगियों का बेतन नहीं बढ़ता । लाचार होकर उनको 
इड़ताल करनी पड़ती है और हड़ताल में सफल न होकर वे 
खब कष्ट उनको भुगतने पड़ते हैं. जो एक युद्ध में पराजित 
देश झुगतता है । निस्खंदेह मुद्रा ने जातीयता बढ़ाई है। 
चरंतु यह गुण कहीं दोष तो नहीं ? विनिमय की द्र का भ्रपंच 
ज खड़ा होता और न महायुद्ध के खतम होने पर अंतर्जातीय 
व्यापार तथा उस पर अबलंबित जातीय उद्योग-घंचे इतनी 
रकावर्ट सहते, यदि मुद्रा जातीय प्रीति का स्थान न बन जाती। 
मुद्रा के भेद से भारत का धन चूसना इस बात का प्रत्यक्ष 
अमाण है कि मुद्रा ने जातीयता का अंग बनकर लाभ के सदश 
ही जुकसान भी किया है। श्रम-विभाग-विषयक मुद्रा का लाभ 
ओऔ कुछ कुछ गौण पड़ जाता है जब कि व्यवसायपतियों में 
अन की तृष्णा तथा न्याययुक्त क्ञोभ का उल्लंघन कर भ्रमियों की 
आर्थिक दासता बढ़ाने में या उनको एक मात्र मैशीन बनाने में 
ही प्रकट होता है। 

इन सब दोषों के द्वोते हुए भी मुद्रा का बहिष्कार समाज 
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के लिये दितकर न होगा। निस्संदेह साम्यवादी यही चाहते 
हैं। उन्होंने मुद्रा के स्थान पर श्रम-टिकट का चलाना ही उचित 
खम्रका है। तो यवि भ्रम-टिकट पारस्परिक व्यवद्दार का साधन' 
हो और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को दिया जा सकता हो, 
तो उसमें तथा पत्र-म॒द्रा में नाम का ही भेद रद जाता है। यदि' 
अम-टिकट में यह बात न हो तो राजकीय भंडार के अध्यक्त 
द्वारा जनता की खतंत्रता कुछ न कुछ नष्ट की जा सकती है। 
राजकीय कर्मचारियों के अत्याचार, डुब्येहार तथा लोभ 
का परिणाम भयंकर हो सकता है । जब सारी जनता को 
राजकीय भंडारों पर ही आवश्यक पदार्थों के लिये निर्भरः 
करना पड़ेगा तो भंडारियों की शक्ति बहुत ही अधिक बढ़' 
जायगी । सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसान तथा 
कारीगर अपने अपने पदार्थों को मुझ में ही क्‍यों राजकीय 
भंडार में भेजने लगे ? यदि उनको जबरन देना पड़े तो के 
अधिक राशि में पदार्थ क्यों उत्पन्न करने लगे? खत्व तथा 
वैयक्तिक लाभ का पदार्थों की उत्पत्ति में बड़ा अंश है। यदि 
यह दोनों बातें न रहें तो पदार्थों का उत्पन्न करना छोड़ दिया 
जाय। सारांश यह है कि मुद्रा का बहिष्कार अनुचित है॥ 
मुद्दा समाज का जीवन तथा प्राण है। उचित तो यह है कि; 
मुद्रा के दोषों को दूर करने के तरीके ढूँढ़े जायेँ।. इसी मेंः 
खमाज का हित तथा कल्याण है।# 

# जााजे दुकर--पियोरी झाव्‌ सभी ऐंड बेंक्स । परिच्छेद ३ । दापेरः 
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(२) झ्ंद्रा का विकास 

संपत्तिशाख्रशों तथा समाजशास्तज्ञों ने पुराने असभ्य लोगों 
की रहन-खददन, लोक-प्रथा और जीवन-निर्वाह के तरीकों के 
विषय में बहुत अधिक खोज की है। पुराने विद्वानों का खयाल 
« था कि बाटर की कठिनाइयों से ही प्राचीन जन-समाज मुद्रा' 
तथा विनिमय-अ्रणाली के विषम रूप का अवलंबन करने की ओर 
झुका । हिल्दी ब्राड ने लिखा है कि “मुद्रा के प्रयोग से बार्टर 
की तकलीफ दूर की गईं। अब समय आनेवाला है जब कि 
मुद्रा के दोषों को दूर करने के लिये साख का उद्योग किया 
जाय ।” आजकल यह सिद्धांत बहुत ही मान्य हो रहा है कि. 
“साख का विस्तार सभ्यता की निशानी है। अधिक सभ्य 
देश बाटर तथा मुद्रा के स्थान पर साख्र का ही प्रयोग करते' 
हैं।” परंतु दोनों ही सिद्धांत सत्य से कुछ कुछ दूर हैं। अन्य 
लोक-प्रथाओं तथा राजनीतिक संस्थाओं के सदश ही मुद्रा,. 
बार तथा साख बीजरूप से प्राचीन जन समाज में विद्यमान' 
थे। कोई किसी दूसरे के नाश पर नहीं पैदा हुआ । कदाचित्‌ 
किसी का यह खयाल हो कि बार से तंग आकर लोगों, 
जिखित--सनी ऐंड सोशक प्राह्जम्ज | परिच्छेद ३ ।काल॑ माक्स लिखित- 
कैपिटल ऐंड कैपिटलिस्टक प्रोडक्शन । जेव्ज़ लिखित-मनी पेंड मेकेनिज्सः 
आवू एकसचेन्क़ । परिच्छेद १--पाठ १५। किंग्ले लिखित-सनी । परिच्छेद 
३. ॥जिकक्लल किलित>पज़ी ऐंड सानिटरी प्राब्लम्ज। पृष्ठ १६-१७, १०७-११० 
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ने पक्तपाती ढंग पर मुद्रा का चुनाव किया । पर इसका समा 
ान महाशय हर्ट स्पंसर ने अपनी 'डेटा आव्‌ खोशियालोजी? 
में इस प्रकार किया है कि “मैक्सिको के असम्य लोगों में 
अ्यापार का काम मुद्रा तथा बार्टर द्वारा पक सदश होता है। 
खफेद नील के तटवर्ती शिलुक नामक लोग एक एक महीने की 
खाख पर कारोबार का काम करते हैं।यूकेसान के जंगली लोग 
भी मुद्रा तथा खाख्र के सहारे व्यापार करते हैं. और ब्याज 
नहीं लेते । दक्षिणी अमेरिका के चिवचाज़ साख पर दी 
गई वस्तु पर ब्याज लेते हैं। लोअर गीनी के बोन्डास अभी 
व्तक शंख तथा कौड़ियों से ही काम चलाते हैं। फ्यूजियन 
लोगों में कपड़ा, टीन के रिंग तथा दारू आदि मुद्रा के तौर 
पर काम में आते हैं।” र्ारांश यद् है कि समाज के विकास 
में कोई ऐसा समय नहीं था जब कि विनिमय तथा मुद्राप्रणाली 
तीनों रूपों में विद्यमान न हो। इसमें संदेह भी नहीं है कि 
्ह्ुत बार तीनों प्रणालियाँ एक साथ नहीं भी रहीं। परंतु 
कौन पहले और कौन पीछे थी, इसका क्रम भी नहीं बताया 
जा सकता। असभ्य से असभ्य जंगली लोगों में भी साख, 
मुद्रा तथा बार्टर में से कोई न कोई मौजूद होता है। कमी 
कभी तो तीनों में से दो का और कभी कभी तीनों ही का 
अयोग होता है। इतना होते हुए भी सभ्यता ने इन प्रणालियों 
में पर्य्याप्त भेद्‌ डाला है। सभ्यता के विकास के साथ साथ 
खुद्दा तथा विनिमय-अरणाली में विशेष परिथतन आया। समाज 
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के रूप के सदश ही विनिमय प्रणाली के अत्येक अंग ने विशाल 
रूप प्राप्त किया । बार्टर जैसी तुच्छ बस्तु अंतर्जातीय ब्यापार 
में प्रकट होकर नए नए सिद्धांतों तथा विचारों का आधार 
बन गई। खास्र का संखारव्यापी शरीर आधुनिक बैंकों तथा 
संशोधक-गहों से प्रत्यक्ष है । मुद्रा ने भी विनिमय द्र की 
खमस्या को जन्म देकर अपने साधारण ख्रूप का परित्याग' 
कर विया। 

मुद्रा के तौर पर वहीं पदार्थ चुने गए जो कि (१) बिनि- 
मय के साधक तथा (२) मूल्य के प्रकाशक थे। इन दोनों में 
कौन पहले और कौन पीछे श्रावश्यक समझा गया, इस पर 
बहुत मतभेद है । बहुतों का मत है कि जो पदार्थ उत्तम विधि पर- 
विनिमय का साधक था, वहीं मुद्रा बना। मूल्य के प्रकाशन' 
का मामला तो पीछे उठा। कुछ विद्वान इस मत के विरोधी 
भी हैं। उनका विचार है कि पदार्थों के पारस्परिक महत्व" 
का भ्रक्ष पहले और विनिमय के साधन का प्रश्न पीछे डठा। 
बिनिमय॑ का साधक कोई पदार्थ सबसे पहले हो ही कैसे 
खकता है, जब तक कि लेन देन या विनिमय में वह महत्व न 
प्राप्त करे ? महत्व प्राप्त करने का मतलब यही है कि पदार्थ 
मूल्य का प्रकाशक हो । यहीं पर बस नहीं है। बार्टर में 
पदार्थ का विनिमय पदार्थ से होता है। इसका यह अर्थ नहीं है 
कि एक चारपाई के बदले में एक लाख मन गेहूँ प्राप्त किया- 
जा सकता है। साटांश यह है कि बार्टर द्वारा भिन्न सिक्ष 
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“पदार्थों का मिन्न भिन्न मात्रा में ही विनिमय होता है। विशेष 
मात्रा में विनिमय या मूल्य का प्रकाशन कोई दो भिन्न वस्तुपँ 
नहीं। दोनों बातें एक ही घटना को सूचित करती हैं । इसी से 
स्पष्ट है कि मुद्रा में प्रयुक्त होने से पूर्व कोई पदार्थ मूल्य का 
प्रकाशक पहले था और विनिमय का साधक पीछे बना परंतु 
हमारी सम्मति में तो ये दोनों ही मत प्रमपूर्ण हैं । यदि जंगली 
जातियों के जीवन तथा रहन-सहन का गंभीरता से अध्ययन 
किया जाय तो पता लगेगा कि जो पदार्थ मुद्रा के तौर पर चुना 
गया, बह एक साथ ही मूल्य का प्रकाशक तथा विनिमय का 

5 साधक था| मुद्रा के दोनों गुर्णों का उद्भधमभ एक साथ ही हुआ। 
खाद्य तथा भोग्य पदार्थों का पारस्परिक विनिमय ही इस 
बात का सूचक है कि असभ्य लोग पदार्थों के पारस्परिक 
महत्व से संबंधा अनमिश् न थे। जब जरूरत ने उनको चस्तु- 
विनिमय के लिये प्रेरित किया, तब उन्होंने विनिमय करते 
खमय पदार्थों की मात्रा का भी विशेष तौर पर ध्यान किया। 
अर्वाचीन लोगों के सदश ही प्राचीन असभ्य लोग भी 
इस बात से परिचित थे कि पदार्थों का पारस्परिक विनिमय 
किस अछ॒पात में होना चाहिए। यही कारण है कि आजकल 
अधिकांश विद्वान इस बात में सहमत हैं कि शरू शुरू में जो 
पदार्थ मुद्रा के तौर पर चुने गए, वे विनिमय के साधक होने 
के साथ ही साथ मूल्य के प्रकाशक भी थे। 

मुद्रा के विकास की जटिल समस्या समभने के लिये 
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यह जानना नितांत श्रावश्यक है कि पुराने लोगों ने भिन्न मिन्न 
"पदार्थों को मुद्रा के तौर पर क्यों चुना। उनमें क्या गुण थे 
जिनके कारण वे विनियम के माध्यम के तौर पर उत्तम माने 
गए। इन प्रश्नों से जो कुछ झलकता है, वह यही है कि विनि- 
मय के माध्यम का चुनाव कोई कल्पित घटना है। वास्तविक 
चात तो है कि सामाजिक परिस्थिति ही विनिमय के माध्यम 
'की निर्णायक थी। इस काम के लिये जो पदार्थ उपयुक्त था, 
चहदी माध्यम बन गया । चावल, गौ, बैल;रथ,दास, दासी आदि 
अनेक पदार्थ माध्यम बने और समयांतर में दूसरे पदार्थों ने 
उनका स्थान ले लिया। जो पदार्थ सर्व्रिय था, वद्दी विनिमय 
का माध्यम हो गया। जो सर्वत्रिय पदार्थ चिरस्थायी थे, उन्होंने 
धीरे धीरे महत्व प्राप्त करना शुरू किया। धातुओं के मौद्धिक 
क्षेत्र में प्रविष्ट होने का मुख्य कारण भी यही है। सोना, चाँदी, 
ताँबा, लोहा आदि धातबिक मुद्राओं के बनाने में काम आने 
'लगे। खोने-चाँदी का तो अब तक सभी जातियों में एक 
सरश आदर है। 

छुगमता तथा सर्वप्रियता का विनिमय के माध्यम के 
चुनाष में जो भाग है, उस पर प्रकाश डाला जा चुका है। 
“कठिनता तथा अछुबिधा ने विनिमय के माध्यमों के पारस्परिक 
अहत्व में जो भाग लिया, उस पर अब प्रकाश डाला जायगा। 
र्वप्रियता के कारण अनेक पदार्थ माध्यम के तौर पर 
डुए। परश्तु उनमें से बहुत से पदार्थ ऐसे थे जिनका विभाग 


[९7 

नहीं हो सकता था। दास-दाखियों के माध्यम होने में यहीः 
कठिनाई उपस्थित हुई। यही कारण है कि बहुत से प्राचीनः 
राष्ट्री में प्रतिनिधि मुद्रा का व्यवद्ार प्रचलित था। इृष्ांत- 
खरूप यूनान में बैल के प्रतिनिधि रूप सिक्के पर बैल का चित्र, 
चीन में वस्र का चित्र और रुस में चमड़े का प्रतिनिधि रूप 
चमड़े का सिक्का प्रचलित किया गया। धातुओं का प्राघान्य- 
डनके विशेष विशेष गुणों के कारण हुआ | मैंगर ने ठीक लिखा: 
है कि धातुओं ने अपनी अप्रतिम सर्वप्रियता के कारण ही 
माध्यमों में मुख्यता प्राप्त की। आमदनी तथा कीमतों की: 
अधिकता ने बहुमूल्य धातुओं को विशेष महत्व दिया । आम- 
दूनी तथा कीमतों के भेद के कारण अनेक धातुओं के सिक्के 
आध्यम के तौर पर काम में लाए जाते रहे। अब तक भी यही. 
दशा है । 

बाजार के हास तथा विस्तार का मुद्रा के विकास में जो भाग 
है, बह भी भुलाया नहीं जा सकता । व्यापार-बृद्धि ने माध्यमों. 
के उलट-पलट में विशेष तौर पर भाग लिया है । बहुत से 
विद्वानों का तो यह विचार है कि बाजार के विकास के साथ 
ही साथ मुद्रा का भी विकास हुआ । वस्तु-बिनिमय ही व्यापार 
का पूर्व रूप था । इसका मुख्य कारण वैयक्तिक विनिमय, 
स्थानीय बाजार तथा पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रयोग के साथ संबद्ध 
है। समयांतर में वैयक्तिक विनिमय ने संघीय तथा अंतर्राष्ट्रीय 
विनिमय को, स्थानीय बाजार ने मेलो के रूप में संघीय तथा 
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अंतर्राष्ट्रीय याजार को और पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रयोग ने श्रम- 
विभाग, व्य(पारीय संस्था तथा व्यवसाय-गृहों के उद्भव के साथ 
खाथ अप्रत्यक्ष प्रयोग को महत्व दिया । सारांश यह है कि 
सामाजिक परिस्थिति में ही माध्यम उत्पन्न हुए और उसके 
डास या बिकास के साथ ही साथ घटते बढ़ते रहे। अल्प-समाज 
में माध्यम तुच्छ तथा सरल थे और उसके बृहत्समाज के रूप 
में विकसित होते ही माध्यम भी बहुमूल्य तथा विषम हो 
गए । इसी से यह भी स्पष्ट है कि हिल्‍्दी आंड का पूर्वनिर्दिष् 
मत कभी खंतोषजनक नहीं हो सकता । मुद्रा से बाटर 
और बाटर से खाख का विकास नहीं हुआ। तौनों ही बीज 
रूप में प्राचीन लोगों में विद्यमान थे । ज्यों ज्यों समाज तथा 
राष्ट्र ने विशाल रूप धारण किया, उनका रूप भी विषम तथा 
बिशाल होता गया। अर्वाचीन माध्यमों के विशाल वृक्ष प्राचीन 
माध्यमिक बीजों से ही विकसित हुए हैं। बाटर, मुद्रा तथा 
खाख पूर्ववत्‌ ही अब भी विद्यमान हैं। केवल रूप का ही 
फरक है। 
३--झुद्रा का निर्माण 

मुद्रा के विकास में दिखाया गया है कि खुगमता तथा 
सर्वाप्रियता ने बिनिमय के माध्यमों में उलट-फेर किया। शुरू 
शुरू में बद्दी पदार्थ माध्यम बने जिनकी जरूरत सभी व्यक्तियाँ 
को थी। कृषि-प्रधान जाति में गौ, बैल, बकरी, भेड़ का विशेष 
महत्व होता है। यही कारण है कि लगभग सभी प्राचीन 
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जातियाँ में गौ, बैल, बकरी, भेड़ आदि विनिमय के माध्यम 
के तौर पर चलते हुए मिलते हैं। व्यापार-ब्यवसाय की वृद्धि 
के साथ ही साथ माध्यमों में परिवर्तन हुआ। जिन पदार्थों 
का पूर्ण विभाग हो सकता था और प्रत्येक भाग का मूल्य एक 
खदश बना रहता था और जो कि जनता में सर्घप्रिय थे, उन्होंने 
माध्यमों में विशेष तौर पर मुख्यता प्राप्त की । यही कारण है 
कि शनेः शनैः चौपायों का प्यान घातुओं ने ले लिया । 

शुरू शुरू में घातु के एक समान डुकड़े व्यवद्यार में आप । 
डुकड़ों ने जब स्थिर रूप घारण किया, तभी से उनका मुद्रा के 
रूप में विकास समझा जाता है । महाशय बाकर ने लिखा है 
कि “जनता की झुगमता के लिये किसी पदार्थ के टुकड़ों को 
घक विशेष मात्रा में काम में लाना और उनको मुद्रा के तौर 
पर प्रयुक्त करने की प्रणाली का नाम मुद्रा-प्रणाली है? । यह 
लक्षण अतिव्याप्त है। किसी पदार्थ के डुकड़ों में तो ऐसे 
अनेक पदाथ आ जायँगे जिनको अर्वाचीन मुद्राप्रणाली का 
अंग नहीं माना जाता। आजकल मुद्रा का तात्पय्ये घातुओं के 
डन डुकड़ों से है जिन पर सरकार की या संस्था विशेष की 
ऐसी छाप लगी द्वो जो उनके रूप, तौल, मान, मूल्य तथा 
निर्दोषता को प्रमाणित करती हो। 

मुद्रा-बिकास के सदश ही मुद्रा-प्रणाली का भी विकास है। 
शुरू शुरू में समान पदार्थों का आकार, ख्रूप तथा भार नियत 
करने का ही यत्ञ किया गया । अफ्रीकन दृ्शियों का और 
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अमेरिकन रेड इंडियनों का मूँगे या कौड़ी को मुद्रा के तौर पर 
काम में लाना इसी का ज्वलंत उदाहरण है। धीरे धीरे लोहे 
तथा ताँबे के डुकड़ों का व्यवद्दार किया गया और कुछ ही 
खमय के बाद उनको समान रूप दिया गया । एक बार जब 
यह आविष्कार हो गया, तब भिन्न भिन्न पदार्थों पर इसका 
अयोग किया गया । गोल सिक्कों का बिकास तो बहुत ही 
अद्भुत है। प्राचीन काल में सिक्के चौखूँदे तथा गोलमटोल होते 
थे। गोल सिक्कों का बनना कुछ ही समय हुआ,शुरू हुआ। 
चेईमानी तथा काट-छाँट से बचने के लिये उनके चारों और 
कींगरे बनाए गए। 

म॒द्राप्रणाली के इतिहास को देखने से मालूम पड़ता है कि 
लगभग सभी धातुएँ सिक्के के तौर पर काम में आ चुकी हैं। 
लोहा, ताँबा, जस्ता, राँगा, प्लाटिनम्‌, चाँदी, सोना और 
अनेक अन्य धातुएँ समय समय पर सिक्का बनती रहीं। किस 
धातु का सिक्का किस जाति के लिये उपयुक्त है, इसका आधार 
जाति की आर्थिक दशा पर है। अ्रति सम्रद्ध जाति में सोने 
चाँदी का सिक्का ही मुख्य तौर पर चलता है। चौन दरिद्ध है, 
अतः वहाँ ताँबे का और युरोप तथा अमेरिका सम्द्ध हैं, अतः 
वहाँ चाँदी का सिक्का ही मुख्यतया चलता है। 

आम मुद्रा वद्दी समभी जाती दै जो कि निर्दोष हो और 
जिसका भार स्विर हो। साथ ही उसका चिरस्पायी तथा पूर्ण 
'विभाग-युक्त होना भी आवश्यक समझा जाता है। सोने चाँदी 
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के कितने ही डुकड़े क्यों न किए जाँय, उनके मूल्य में कुछ भी 
भेद नहीं आता। दौरे में यह बात नहीं है । हीरे का जितना 
बड़ा डुकड़ा होगा, उसका उतना ही अधिक दाम होगा; और 
जितना छोटा डुकड़ा होगा, उसका उतना ही कम दाम होगा। 
आजकल चाँदी तथा खोने के सिक्कों को चिर॒स्थायी करने के 
लिये उनमें नियत परिमाण में ताँबा मिलाया जाता है। सभी 
सिक्कों की तौल तथा रूप एक सदश होता है। 

मुद्राप्रणाली की उत्तमता के कारण आजकल मुद्रापँ 
राष्ट्रीय हो गई हैं। अभी तक इसमें और भी खुधार की जरूरत 
है। उचित तो यह है कि मुद्राएँ अंतर्राष्रीय या सार्बभौम हो 
जाये । आजकल एक राष्ट्र की मुद्राएँ दूसरे राष्ट्र में नहीं 
चलतीं । तौल के द्वारा द्वी मुद्राओं का अंतर्जातीय ऋण में 
व्यवहार द्ोता है। उनमें जो धातु होती है, उसी के अचुसार 
अंतर्जातीय लेन-देन में वे चलती हैं। 

मुद्रा की उत्तम आकृति वही है जिसके बनाने में धातु का 
बहुत ही कम जुकसान हो, लोगों को जाली सिक्का बनाने का 
मौका न मिले और लेन-देन के काम में किसी प्रकार की बाघा 
न पड़े । यह पू्ध ही लिखा जा चुका है कि आजकल प्रायः 
गोल सिक्कों का ही भ्रचार है । सिक्के बनाते समय यह भी 
खयाल रखा जाता है कि वे न बहुत छोटे हो और न बहुत 
बड़े । द्स रुपए के बराबर यदि एक सिक्का चाँदी का बनाया 
जाय तो बहुत दी भद्दा हो; और यदि एक रुपए के बराबर एक 
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सिक्का सोने का बनाया जाय तो बहुत ही छोटा हो। दोनों ही 
दशा में लोगों की कठिनाई बढ़ जाय । यही कारण है कि 
आजकल सिक्कों को अच्छी से अच्छी आकृति देने का यज्ञ 
किया जाता है। 

जालसाजी को रोकने के लिये यद्द जरूरी है कि सिक्के का 
नकली तौर पर चलाना झछुगम न हो । सिक्के को चिरस्थायी 
बनाने के लिये यह आवश्यक है कि उसके चारों ओर का 
किनारा ऊँचा रखा जाय । जब सिक्का टेबुल पर रखा जाय तो 
डखके किनारे ही टेबुल से छुएँ । यह क्यों ? यद इसी लिये कि 
जब सिक्के के किनारे घिस जायूँ तब सिक्के के घिसने की नौबत 
आबे । यहीं पर बस नहीं । उत्तम मुद्राप्रणाली का यह 
विशेष अंग है कि उसकी आकृति, रंग तथा खरूप ऐसा हो 
कि उसको देखते ही उसका मूल्य मालूम पड़ जाय | खाथ ही 
इन सब गुणों को मुद्रा में लाने के लिये ऐसे उपाय किए जायँँ 
जो कि सरल हों और अति व्यय-झआध्य न हो। 

मुद्रा-निर्माण के संबंध में यह द्वक्ष उठते हैं कि मुद्राओं 
को कौन बनवाए ? क्या यह राजा का अधिकार है या प्रजा 
का? यदि राजा का है तो राजा मुद्रा बनाने के बदले धन 
ले या न ले ? विषय को स्पष्ट करने के लिये क्रमशः एक पक 
अश्ष पर ही विचार किया जायगा। 

आजकल मुद्रानिर्माण राज्य का काम समझा जाता है। 
शुरू शरू में भिन्न भिन्न व्यापारीय संस्याएँ ही यह काम करती 
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थीं। मध्य युग में राजाओं ने मुद्रानिर्माण में आमदनी देखकर 
इसको अपने हाथ में ले लिया । यदि यह बात न होती तो भी 
उन्हीं को यह काम करना चाहिए था । अभी लिखा जा चुका 
है कि मुद्रा के लिये तौल, मूल्य, मान तथा आकृति का 
नियत होना आवश्यक है । यह गुण मुद्रा में तभी आ सकते 
थे जब कि राज्य इस काम को अपने आप खय॑ करता। 
व्यक्तियों के द्वारा मुद्रानिर्माण में जालसाजी की बहुत ही 
अधिक संभावना ह्वोती है। यदि मुद्रानिर्माण में कुछ भी लाभ 
हो तो वह लाभ जनता को होना चाहिए। व्यक्तियों का उस 
लाभ पर कुछ भी हक नहीं है । सारांश यह है कि मुद्रा का 
निर्माण राज्य के द्वारा होना चाहिए। 

यह प्रश्न बहुत दी महत्वपूर्ण है कि राजा को मुद्रानिर्माण 
का व्यय प्रजा से लेना चाहिए वा नहीं । इतिहास से इस 
विषय में कुछ भी सहारा नहीं मिलता; क्योंकि अनेक तरीकों 
से मुद्रा का निर्माण द्वोता रहा है। अंग्रेजी भाषा में उन तरीकों 
के भिन्न भिन्न नाम हैं। दृष्ांसखरूप यदि राज्य अपने उद्देश्यों 
को ।खामने रखकर मुद्रा बनाबे तो डसको लिमिटेड 
(7/70(४6 ) या परिमित के नाम से पुकारा जाता है। जब 
कि टकसालो में चाँदी स्रोना ले जाकर स्वेच्छाजसार मुद्रा 
बनाने का व्यक्तियों को अधिकार हो, तो उसको फ्री कायनेज 
( 87०८ (०7०४८ ) या खतंत्र मुद्रानिर्माण का नाम विया 
जाता है। यदि ऐसा करने में राज्य कुछ भी घन न ले तो 
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डसको पग्रैट्यूशस ( 072(ए7६०७७ ) या कृपाम्बित मुद्रानिर्माण, 
यदि व्ययाडुसार घन ले तो डसको ब्रासेज ( 87855882० ) बा 
व्ययाजुकूल मुद्रानिर्माण और यदि व्यय से अधिक घन ले तो 
डसको सौनियारेज ( 502०१0००४० ) या लाभाजुकूल मुद्रा- 
निर्माण कद्दा जाता है मित्र ।मिक्ष राष्ट्रो में निर्माण व्यय मिन्न 
मिन्न है। उन्नत तथा सम्य राष्ट्र व्ययाउुकूल मुद्रानिमांण प्रणाली 
के अह्ुसार ही काम करते हैं. । निर्माण व्यय से अधिक घन 
लेना राज्य का अपने अधिकार का दुरुपयोग करना है और 
जनता को घोजा देना है। इंग्लैंड एक विचित्र देश है। अपनी 
भूमि में तो उसने कृपान्वित मुद्रानिर्माण का प्रचार किया 
है और भारत जैसे अधीन राज्य में लुट्मार के द्वितीय रूप 
परिमित मुद्रानिर्माण विधि का प्रचार किया है । भारत में 
सुद्रानिर्माण राजकीय आमदनी का साधन है और इसके सहारे 
देसे ऐसे अजुचित काम किए. जाते हैं जिनका किसी न्याययुक्त 
तरीके से समर्थन नहीं किया जा सकता । बहुत से अर्थ- 
शास्त्र मुद्रानिर्माण व्यय लेने के पक्त में हैं। उनकी युक्ति है कि 

(१) मुद्रा एक शिल्पी पदार्थ है। जो सोने चाँदी की मुद्रा 
बनवाए, बद्दी उसका व्यय भी दे। 

(३२) मुद्रा की रक्षा के लिये मी यह आवश्यक है कि मुद्रा- 
निर्माण!का व्यय लिया जाय। यदि यह न लिया जायगा त्तो 
ब्यापारी विदेश में मुद्राओं को भेज देंगे और राष्ट्र को मुद्रा 
अनाने का दिन पर दिन अधिक खर्च उठाना पड़ेगा। 
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अर्वाचीन राष्ट्र दोनों ही युक्तियों को पसंद नहीं करते। 
व्यापारियों का कहना है कि मुद्राओं का विदेश में जाना एक 
उत्तम घटना है | जिन जिन देशों में मुद्रा जाती हैं, वहाँ वहाँ 
व्यापार करना झुगम हो जाता है । जिन मुद्राओं से लोग 
परिचित होते हैं, उन मुद्राओं के द्वारा लेन-देन छुगमता से 
करते हैं। मुद्राओं के द्वारा उनके देश का ज्ञान भी विशेष तौर 
पर हो जाता है। इंग्लैंड का अ्जुभत्र है कि उसके व्यापार की 
चूद्धि में कृपान्वित मुद्रानिर्माण का विशेष भाग है।रही 
पहली युक्ति कि मुद्रा एक शिल्पीय पदार्थ है; सो इसमें कुछ भो 
तत्व नहीं । राजा अनेक काम व्यापारीय दृष्टि से और अनेक 
काम राष्ट्रीय दृष्टि से करता है। राष्ट्रीय दृष्टि से बह जो काम 
करता है, उसके लिये प्रायः वद्द एक पृथक्‌ राज्यकर नहीं 
लगाता । पार्कों, कंपनी बागों तथा अन्य बहुत से कामों में यही 
बात रहती है। प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध भी प्रायः बहुत से 
राष्ट्रों में निःशुल्क है । मुद्रानिर्माण को भी इसी श्रेणी के कार्मो 
में रखा जा सकता है । व्ययाज॒कूल मुद्रानिर्माण के विरुद्ध 
निम्नलिखित पाँच युक्तियाँ दी जाती हैं जो बहुत से इुंशों 
में सत्य हैं । 

(१) मि्न भिक्न राष्ट्री में मुद्रानिर्माण का व्यय भिन्न मिन्न होगा। 
इससे एक ही तौल के सिक्के का मूल्य मुद्रानिर्माण व्यय 
की मिन्नता के कारण मिन्न हो जायगा | इससे अंतर्जातीय 
व्यापार में भयंकर बाधा पड़ेगी । 
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६२) यदि मुद्रानिर्माण-ब्यय लिया जायगा तो सोने तथा सोने 
की |मुद्राओं में कीमतों की समता नहीं रहेगी । डस 
आंखानी से लोग सोना गलाकर सोने की मुद्राएँ और 
मुद्रा गलाकर खोना न प्राप्त कर सकंगे जिस आसानी से 
कि बे'कृपान्वित मुद्रानिर्माण विधि में प्राप्त कर सकते हैं । 

(३) निस्‍्संदेह कृपान्बित मुद्रानिर्माण विधि में मुद्राएँ विदेश में 
बहुत संख्या में भेजी जायँगी। परन्तु यह तो दोष के स्थान 
पर उस विधि का गुण ही है जैसा कि पूर्व में लिखा 
जा चुका है। 

(४) असली बात तो यह है कि कृपान्बित मुद्रानिर्माण के 
अजुसार जो मुद्रा विदेश में जाती है, बह पुनः उसी देश में 
लौटकर आ जाती है। व्यापारी लोग विदेशी मुद्राओं को 
ही पहले देते हैं। जब वह देश में नहीं रह जातीं, तब 
खदेश की मुद्राएँ विदेश में भेज दी जाती हैं। इंग्लैंड का 
यह अजुभव है कि प्रायः डसकी खर्णामुद्राएँ विदेश से पुनः 
खदेश में लौट आती हैं । 

५) मुद्रानिर्माण व्यय लेने का सब से बड़ा दोष यह है कि 
व्यापारी लोग उस व्यय को श्राहकों पर ही कर-प्रक्षेपण 
के अज्ुसार फेंकेंगे। इससे व्यापार में बहुत ही अधिक 
रूकाबर्टे आयेगी। 


( रू ) 
दूसरा परिच्छेद 


मुद्रा का व्यवहार 
१--मुद्रा तथा उसके प्रचार का सिद्धांत 


विनिमय के माध्यम या प्रचलित मुद्रा में बही साधक 
चदाये ( [गध07०९०६४] 2००१७) सम्मिलित हैं जो कि क्रय- 
विक्रय, ऋणादान या ऋण-संशोधन में काम आते हैं। प्रायः 
यह भी देखने में आया है. कि साधक पदार्थों के स्थान पर 
अत्यक्ष भोग योग्य पदार्थों ( 90008 ० ठैं7९०६ ०ए४पए8- 
०४ ) के द्वारा व्यवहार का काम किया जाता है। ऐसी 
दशा में वे पदार्थ विनिमय का माध्यम नहीं दोते | बहुत 
से ऐसे भी पदार्थ हैं जो कि विनिमय के माध्यम हैं और 
जिनके ऐसा होने में किसी को भी संदेह नहीं होता। यही 
चदार्थ मौद्रिक पदार्थ या मुद्रा ( एपरपथयट )के नाम से 
चुकारे जाते हैं । विनिमय के माध्यम में कुछ ऐसे पदार्थ 
भी हैं जिनमें अपनापन कुछ भी नहीं है और जो प्रकाशक 
की साख पर ही चलते हैं; पर उनको मुद्रा का नाम नहीं दिया 
जाता। यही कारण है कि आजकल विनिमय के माध्यम को 
निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जाता है। 

(१) साधारण व्यवहार का माध्यम । इसी का दूसरा नाम 
मुद्रा है। इसमें निम्नलिखित पदार्थ सम्मिलित हैंः-- 


६ चाल 
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( क ) घातविक मुद्रा ( १९६४९ ४०४९४ ) 

( ख ) अपरिवत्तनशील पत्र मुद्रा ( [7९०४ एट:प9९ 9५- 
एक 0वगाढए ) 

( ग ) मौद्रिक घातु की धरोहर का प्रमाणपत्र ( 0८६६- 
<8॥६5 ०६ 69०9६ ० ९छागाल धत्णव ) 

( घ ) खास पर आश्रित नोटों के सदश कागजी मुद्रा । 

(३ ) विशेष व्यवहार का माध्यम । इसमें निम्न लिखित पदार्थ 
सम्मिलित हैं-- 

( क ) वह हुंडियाँ जो कि बैंक के या सरकारी कागज की 
तरद सुगमता से ही व्यवहार में नहीं चलतीं, परंतु विनिमय 
के माध्यम का काम करती हैं। 

(ख ) खंपत्ति तथा पदार्थ की राशि को प्रकट करनेवाले" 
पूँजीपत्र ( 3९८07 पल ) 

इस वर्गीकरण से स्पष्ट है कि मुद्रा तथा विनिमय का 
माध्यम कोई एक या एक सदश पदार्थ नहीं हैं। अनेक ऐसे देश 
हैं जिनमें मिन्न भिन्न धातुओं की मुद्राएँ सरकारी काग्जों तथा 
व्यापारी हुंडियों के साथ साथ प्रचलित हैं और किसी प्रकार 
की भी खटखट नहीं पैदा होती । इतिहास में ऐसे राष्ट्रों का 
चर्णैन भी मिलता है जिन्होंने एक ही धातु की मुद्रा से कामः 
चलाने का यत्न किया । लेसी डीमान में चिरकाल तक लोहे की 
और कुछ भाचीन राष्ट्रों में एक मात्र ताँबे की ही मुद्राएँ 
चलती थीं। आजकल ऐसी घटना नष्ट-मूल्य कागजी सिक्के 


[ रू | 

(६ एव्एाव्लंबध््वे 2४9९ १(०घ८५ ) को चलानेबाले राष्ट्रों मे 
ही देखी जाती है। अमेरिका में प्राठ युद्ध के दिनों में सरकारी 
तथा बैंक के कागज ही संपूर्ण व्यवहार के साधक वन गए थे। 
पाँच सेट तक के व्यवहार में नोट ही दिया जाने लगा था। यह 
इस बात का अच्छा सबूत है कि आ्राठ्युद्ध में अमेरिका में 
कागजी सिक्का ही एक मात्र सिक्का था। 

आम तौर पर मुद्रा अनेक प्रकार की ही होती है। आमदनी 
तथा लेनदेन के परिमाण की भिक्नता ही इसका मुख्य कारण 
है। छुगमता से सिक्के को काम में ले आ सकना भी एक ऐसी 
चात है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। एक ही सिक्के से 
सब प्रकार के व्यवहार करना कठिन काम है। एक लाख 
रूपए के कर्जे को पैसों में चुकाना खुगम नहीं है। इसी प्रकार 
घक पैसे की चीज़ का दाम चाँदी की मुद्रा में चुकाना 
कल्पना में नहीं लाया जा खकता। भारत तथा चीन में चैसे 
तथा अघेले चलते हैं। इंग्लैंड में इनका चलना असंभव हैः 
क्योंकि वहाँ भारत तथा चीन के सदश चीजें सस्ती नहीं हैं । 

यही कारण है. कि उत्तम विनिमय का माध्यम वहाँ ही 
समझा जाता है जहाँ मिन्न भिन्न आमदनी के लोगों की मिश्ष 
भिन्न जरूरतों के अछुसार अनेक भ्रकार की मुद्रापँ हों। यवि 
केवल कागजी मुद्रा से द्वी संपूर्ण काम किए जायेँ तो खतरा 
बढ़ जाय, क्योंकि उसका अपना कुछ भी मूल्य नहीं है। कल्पित 
सूल्य का पदार्थ आधार के कमजोर पड़ते ही मूल्यदीन हो 
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जाता है। खोने, चाँदी या ताँवे में यह बात नहीं है। उनका अपना 
अपना मूल्य है। सभो राष्ट्री ने उनको उत्तम मुद्रा भी इसी 
लिये माना है। आजकल विनिमय के उत्तम माध्यम का वर्गी- 
करण साधक पदार्थों के कौमतीपन को सामने रखकर किया' 
जाता है। 
(१) प्रथम श्रेणी की मुद्रा सोने चाँदी की समझी जाती है। 
(२) दितीय श्रेणी की सहायक मुद्राएँ हैं जो कि प्रथम श्रेणी 
की मुद्रा की घातु से मिन्न धातु की होती हैं। स्वर्ण- 
प्रधान राष्ट्रों में चाँदी तथा ताँवे की ही सहायक मुद्राएँ 
होती हैं। सहायक मुद्राओं में भी एक भेद तच्छ मुद्रा 
का है। पाँच खेंट का निकल का और एक पाई का 
ताँबे का सिक्का तुच्छ मुद्रा समझा जाता है। 
घातबिक मुद्राओं के सदश ही पत्र-मुद्रा का भी प्रचार है। 
इसका गुण यह है कि राष्ट्रीय लेनदेन में यह बहुत ही अधिक. 
सहायता देती है। यह बहुत कम खर्च में तैयार होती है और 
मनमानी कीमत की बनाई जा सकती है। अधिक से अधिक 
दाम की भी पत्र-मुद्रा खुगमता से अहण की जा सकती है। 
पत्र-मुद्रा के सदश ही वैयक्तिक डुंडियाँ भी लेनदेन में 
चलती हैं। इनके निम्नलिखित भेद ध्यान देने के योग्य हैं। 
(क) चेक ( 00९५४९७ ) 
(जब) बैंक ड्राफ्ट्स ( 880): 70:888 ) 
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(ग) विनिमय बिल ( 9] ० ऋव्ाध्ा?26 ). 

(घ) व्यवहार साध्य पूँजीपत्र (१२९८४०४४४७!९ 86९७०४९४) 

आजकल चेकों तथा बैंक ड्राफ्टों का प्रयोग बहुत ही 
अधिक बढ़ गया है। सन्‌ १६०३ की संशोधक गशहों की सूचना से 
आलम पड़ता है कि अकेले अमेरिका में लगभग ११४०६८८३७५४ ६४ 
डालर का व्यवहार इन्हीं चीजों के द्वारा किया गया। बैंकों के 
हिसाब किताब से भी यही सिद्ध हुआ है. कि अमेरिका में &० 
प्रति शतक काम साख पत्रों के द्वारा और १० प्रति शतक काम 
धातबिक मुद्राओं से होता है। १८९६ के अन्वेषण ने भी 3४ 
प्रति शतक व्यवहार का आधार साख-पत्नों को ही प्रकट किया 
है। इसके सात साल बाद अमेरिका में ४'&८ प्रति शतक व्यव- 
हार ही मुद्रा के क्षेत्र में रद गया और संपूर्ण काय्ये तथा व्यव- 
हार साख के क्षेत्र में आ गया। 

चेको, बैंक ड्राफ्टों तथा विनिमय बिलो के सदश ही व्यव- 
हास-साध्य पूँजीपत्रों का राष्ट्रीय लेनदेन में विशेष भाग है। पत्र- 
मुद्रा तथा पूँजीपत्र में जो भेद है, वह यही है. कि पत्र मुद्रा 
का क्षेत्र सब पदार्थों तक और पूँजीपन्न का क्षेत्र विशेष पदार्थों 
तक बिस्तृत है। पूँजीपत्नों का काय्ये तथा महत्व शेयर बाजार 
( 5087९ ॥(७:0:८६ ) में बहुत ही अधिक प्रत्यक्ष है। १८६६ 
की २३ जनवरी को एक मात्र न्यूयाक में ३४०६&००८८० डालर 
दाम के ४००६६०० हिस्से बेचे गए थे। लेनदेन में ३४००० 
हिस्से तथा ७२४५४०० डालर के द्वारा दिसाव चुकता किया गया। 
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घातविक मुद्रा में भी तीन भेद हैं. जो ध्यान योग्य हैं। वे 
इस श्रकार हैं:-- 

( क ) मुख्य या प्रामाणिक मुद्रा ( 5:870870 (०४९७ ) 

(ख्र ) आधार-मुद्रा ( १(०४९ए ० 8०९८०४४६ ) 

(ग ) चलतू मुद्रा ( 0प7:९०६ (०४९७ ) 

(क) मुख्य या प्रामाणिक मुद्रा । जिस मुद्रा के आधार पर 
अन्य मुद्राओं की कीमतें हों, उसको प्रामाणिक मुद्रा समझा 
जाता है। प्रामाणिक मुद्रा खर्ण की ही द्वोती है। 

(जन) आधार मुद्रा । आधार मुद्रा वह मुद्रा है जिसके 
“आधार पर सरकारी हिसाब-किताब तथा लेन-देन हो । भारत 
मे श्राधार मुद्रा रुपया है। अमेरिका में भी प्रामाणिक मुद्रा खर्णे 
है, परन्तु आधार मुद्रा चाँदी का डालर ही है। 

(ग) चलतू मुद्रा । चलतू मुद्रा वही है जो राष्ट्र में 
विशेष तौर पर व्यवहार का साधन हो । आजकल सम्य राष्ट्रों 
में चलता मुद्रा प्रायः कागजी सिक्का ही है, जैसा कि अमेरिका 
के दृशंत से सिद्ध किया जा चुका है। 

मुद्रा के इन तीन भेदों में प्रामाणिक मुद्रा का भेद विशेष 
तौर पर ध्यान देने योग्य है। राष्ट्र में प्रामाणिक मुद्रा ही अपरि- 
मित सीमा तक लेनदेन का आधार होती है। अन्य गौण या 
सहायक मुद्राओं की यद् बात नहीं है। भारत में पैसों या 
अठक्षियों में लाखों रुपयों का लेन-देन नहीं चुकता किया जा 
खकता। यहाँ रुपया ही प्रामाणिक मुद्रा है और इसी लिये 
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इसको रजत-प्रधान देश कहा जाता है। इंग्लैंड खर्णे-प्रधान 
देश है। वहाँ भारी लेन-देन खर्ण मुद्राओं में दी होता है। अमे- 
रिका में स्वर्ण तथा रजत को मुख्य मुद्राएँ प्रामाणिक मुद्रापँ 
हैं। राष्ट्रीय लेन-देन अपरिमित सीमा तक उन्हीं धातुओं की 
मुख्य मुद्राओं में किया जा सकता है। 
यह पूर्व में ही लिखा जा छुका है कि मिन्न आमदनी ही 
मिन्ष भिन्न प्रकार की सुद्राओं के प्रयोग का सुझ्य कारण है ॥ 
अभी तक संसार के मिन्न भिन्न राष्ट्रो ने मुद्रा की पाँच प्रणा- 
लिया में से किसी न किसी प्रणाली से ही काम चलाया है। 
जेबन्ज के अजुसार मुद्रा की पाँचों प्रणालियाँ इस प्रकार हैं।-- 
(१) भाससुद्रा प्रणाली ( 0च्णव्एट 09 शलह0६) 
(२) राज्यांकित मुद्राप्रणाली (ए77९४५7०६४व एप्साथ्यव्ज 
छह 7श०) 
(३) एकघातवीय प्रामाणिक मुद्राप्रणाली (9786 7.६8०९ 
गु'ढ्ण्तेढ्म 5एडग०) 
(४) बहुधातवीय प्रामाणिक मुद्राप्रणाली ( १(ए४एछ6 
पड प्णवेटर 99860) 
(४) सम्मिल्नित प्रामाणिक मुद्राप्रणाली (0०एए9०॥६९ 
8० 7ल्ावेध 9982०) 
अब क्रमशः एक एक प्रणाली पर विचार किया जायगा। 
(३) भार मुद्ाभणाजी । भार मुद्राघणाली में राज्य खोने या चाँदी 
की ताल तथा माप को ही नियत करता है। लेन-देन उसी 
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तौल तथा माप के आधार पर चलता है । चंद्रगुप्त के 
समय में भारत में यही प्रणाली प्रचलित थी । खर्ण तथा 
चाँदी की तौल राज्य द्वारा नियत थी । डसी तौल के 
अनुसार सारा लेन-देन होता था। प्राचीन कर्ष, पण, 
युंजा, निष्क, शतमान, धरण, खबर, पुराण आदि तौल 
थे जिनके अनुसार सोना तथा चाँदी पदार्थ के तौर पर 
बिकती थी। विनिमय के माध्यम तो बे अप्रत्यक्ष रूप 
से थे। यही प्रणाली प्राचीन यहदियों तथा यूनानियों में 
प्रचलित थी। वाइबिल में #तथा अरस्व्‌ के पालिटिक्स में+ 
भारसुद्रा प्रणाली का स्थान स्थान पर उल्लेख है। अर्वाचीन 
राष्ट्री में चीन, वर्मा आदि भारसुद्राप्रयाली के द्वारा सोने 
चाँदी का व्यवहार करते हैं। कोर्चीन-चौन में सोने चाँदी 
का व्यवहार तौल से है और यात्रियों को सोना खरीदने 
में प्रायः घोखा खाना पड़ता है; क्योंकि तुला ठीक नहीं 

होती । ह 
(३) राज्यांकित मुद्रा प्रणाली। भार-मुद्रा प्रणात्री के वाद राज्य 
सोने चाँदी के छोटे छोटे दुकड़ों को समान तौल-माप का 
बनाकर राष्ट्र में प्रचलित कर देते हैं। सराफ-साइकारों 
के द्वारा उनका दाम नियत होता रहता है और सोने 
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चाँदी के मूल्य के अजुसार ही वह लेनदेन में चलते हैं । 
ऋरांस के राज्यक्रांतिकारक राज्य ने इसी प्रणाली का 
अबलंबन किया था । प्राचीन काल में जिन राष्ट्र में इस 
अणाली का प्रचार था, उनमें भिन्न भिन्न जातियों के 
सिक्के समान तौर पर चलते थे। खराफ+ तथा साइ- 
कार्रों का पेशा बहुत बड़ी आमदनी का साधन था। 
आज से कुछ समय पहले अफ्रीका के पच्छिमी किनारे 
के देशों में स्पेनिश डालर के साथ खाथ डैनिश, फ्रांलौसी 
तथा डच सिक्के भी चलते थे। यही दशा दक्खिनी 
अमेरिका की कुछ रियाखतों में थी। ईरान में भी 
सिक्का गड़बड़ था । उसमें राष्ट्रीय सिक्कों के साथ साथ 
रूस, टर्की तथा आलिया के सिक्के बहुत अधिक चलते 
थे। सुसल्मानी जमाने में भारत में सैकड़ों प्रकार के 
सिक्के चलते थे और अंतर्गत धातु के बाजारी दाम के 
अडुसार उनका लेनदेन में व्यवहार होता था। 

एक-चातवीय प्रामाणिक मुद्रा प्रणाली । राष्ट्री के इतिहास में 
ऐसा भी समय आा छुका है जब कि उन्होंने एक घातु 
के सिक्के के द्वारा ही साय कारोबार किया है। लेखि- 
डीमान में अति प्राचीन काल में लौह-शलाकाएँ ही 
मुद्रा के तौर पर चलती थीं। भारत में बैदिक काल 
में लोहे का सिक्के के तौर पर व्यवहार था। चीन 
में भी चिर काल तक पीतल के डुकड़े तथा शला- 


[३४ ] 

काएँ लेनदेन का साधन थीं। रूख तथा खवीडन में एक 
सदी पहले ताँबा ही मुख्य मौद्रिक धातु थी। 

'एकधातवीय प्रामाणिक मुद्रा प्रणाली की सबसे 
अधिक अच्छाई यह है कि यह सरल है। इसमें किसी को 
कभी धोखा नहीं होता । इसमें एक दोष भी है। वह यह 
कि यह सब श्रकार के लेनदेन का साधक नहीं हो सकती। 
यदि धातु सस्ती हो तो उसके द्वारा भारी लेनदेन 
नहीं होता; और यदि धातु बहुमूल्य तथा मूँहगी हो तो 
छोटे छोटे व्यवहारों में कठिनाई उपस्थित होती है। यदि 
भारत में आजकल एक मात्र ताँवे के सिक्के ही प्रचलित 
कर दिए जायेँ तो कलकत्ते से बनारस तक टिकट लेने 
में बहुत से पैसे गिनने पड़ें और यात्रा की आर्थिक 
कठिनाइयों से बचने के लिये कई सेर पैसों का बोझ 
लादना पड़े । किसी बिपत्ति में पड़कर यदि राज्य 
किसी एक धातु की मुद्रा का अवलंबन करे भो, तो भी 
राष्ट्र अपनो खुगमताओं के लिये अनेक धातुओं के 
सिक्कों को विनिमय का माध्यम बना ही लेगा। 

६४) बहुधातवीय प्रामाणिक मुदाप्रणाली । एकधातबीय प्रामाणिक 
मुद्रा-प्रणाली की कठिनाइयों से ही मिन्न भिन्न राष्ट्रो ने 
बहुधातवीय मुद्राप्रणाली का अवलंबन किया। जिन 
राष्ट्रों में सराफों तथा खाष्डकारों की संख्या बहुत अधिक 
थी और राज्य प्रत्येक काय्ये में हस्तक्षेप करता था, 


(१) 
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उनमें राजकीय घोषणाओं से ही मिन्न भिन्न धातुओं के 
परिवर्तन का अनुपात नियत द्योता रहता था।इस 
प्रणाली में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि ग्रेशम के 
नियमों के अजुसार सस्ती धातु मँहगी घातु के सिर्को 
को व्यवहार से बाहर कर देती है। फ्रांस, अमेरिका 
तथा लैटिन यूनियन का इतिहास इस वात का ज्वलंत 
उदादरण है। 

सम्मिकित प्रामाणिक मुद्रापणाली । बहुधातवीय प्रामाणिक 
मुद्राप्रणाली के दोष से बचने के लिये और ग्रेशम के 
नियम को कास्ये रूप में परिणत होने से रोकने के लिये 
कई राष्ट्री में सम्मिलित प्रामाणिक मुद्राप्रणाली का 
सहारा लिया गया है । दृष्टांत खरूप भारत को ही 
लीजिए भारत में चाँदी का सिक्का प्रामाणिक सिक्का 
है। विदेशी लेन-देन के लिये सरकार की ओर से खोने 
के सिक्के में उसका दाम नियत है । व्यापारीय 
संतुलन तथा सोने चाँदी के बाजारी दाम के अजुसार 
व्यवहार में यह अज्ुपात बदलता रहता है। परंतु 


. विनिमय की दर अजुपात से बहुत दूर नहीं खिलकती। 


अंतरीय ब्यापार तथा आर्थिक व्यवहार में भारत में 
चाँदी का रुपया ही प्रामाणिक सिक्का है। ग्रेशम के 
नियम से राष्ट्र को बचाने के लिये और चाँदौ के सिक्कों 
को गलाए जाने से रोकने के लिये भारत सरकार ने 


का 
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लड़ाई से पहले रुपए में बाजारी ;दाम से कम चाँदी 
रखी थी। इसमें जाली सिक्के बन्मए जाने का ही खतरा 
था और जाली सिक्के बने भी । सरकारी भ्रबंध के उत्तम 
होने से बहुत गड़बड़ न हुई । लड़ाई के दिनों में चाँदी 
महँगी होने से रुपयों का गलाना लाभ का व्यवसाय 
हो गया। इससे सरकार को बहुत सी अख्ुबिधाएँ 
मेलनी पड़ीं । फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड तथा इटली 
में भी इसी प्रणाली का श्रचार है । अमेरिका ने भी 
इसी का अवलंबन किया है। 
धघातवीय मुद्राप्रणाली के सदश ही कागजीय मुद्राप्रणाली 
भी तीन प्रकार की है। तथा-- 
(१) प्रतिनिधि पत्रमुद्दा (२९७८5९॥६४/४ए९ ए4फल्य 
इ०पव्छ) 
(२) खाख॒ आश्रित पत्रमुद्रा (सतपरलंधए ९४फला 
छग्पब्) 
(३ ) कल्पित पन्न मुद्रा (758६ 9००९: (००९७) 
इनमें से प्रतिनिधि पतमुद्रा वह पत्नमुद्रा है जिसके बदले 
जाने या संदूक में धातबिक मुद्रा या धातु रख ली जाय 
और इसके बाद उसको जनता में प्रचलित किया जाय। यही 
बात साख्र आश्रित पत्र-म॒द्रा में भी है । दोनों में भेद यही है 
“कि साख आश्रित पतमुद्रा, व्यक्ति, कंपनी, बैंक या राज्य की 
ाख पर ही निकलती है और उस पर यद्द लिखा रहता है 
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कि दिखाने पर या लाने पर इसके बदले अमुक धनकी 
राशि घातबीय मुद्रा में दे दी जायगी । वस्तुतः उसके बदले 
खजाने या संदूक में कुछ भी धन जमा नहीं किया जाता। 
कल्पित पत्रमुद्रा तो सचमुच ही कल्पित होती है। उस पर 
लिखा तो यद्दी रहता है कि उसके बदले अमुक धन की राशि 
दे दी जायगी; परन्तु उसके देने का इरादा मुद्रासंचालक के 
दिल में नहीं होता । 

ये तीन श्कार की पत्ममुद्राएँ प्रामाणिक तथा कोश- 
अवेश्य (९४४) 7'707) हो सकती हैं और उनका संचालन 
बैंक तथा कंपनी के द्वारा किया जा सकता है। यह भी संभव 
है कि पत्रमुद्रा तथा धातविक मुद्रा भारत के सदश अन्य राष्ट्रों 
में समान रूप से चले और सब श्रकार के व्यवद्दार का साधन 
हों। अमेरिका में ग्रीन बैक तथा ड्रैपरी नोट स्वर्ण तथा 
रजत की मुद्राओं के साथ दी साथ चलते हैं। 


मुद्रा का प्रयोग क्यों है? क्‍यों जनता मुद्राओं को व्यवहार 
में स्वीकृति करती है? इस प्रक्ष के उत्तर में चार कारण बत- 
खाए जाते हैं जो इस श्रकार हैंः-- 


(क) समाज की स्थिरता में विश्वास तथा समाज का खभाव | 
(ख) मुद्रा-संचालक की साख | 

(ग) राज्यनियम तथा राज्याधिकार। 

(घ) व्यक्तियों का समभौता तथा पारस्परिक पण । 





(३२६ ) 
विषय को स्पष्ट करने के लिये अब क्रमशः एक एक पर 
विचार किया जायगा। 

(क) समाज की स्पिए्ता में विश्वात तथा समाल का ख्वभाव। समाज 
की स्थिरता में विश्वास मुद्रा के प्रचार का मुख्य कारण 
है। खर्ण के विषय में यह कहा जाता है कि सभी लोग 
उसको चाहते हैं; क्योंकि उसकी साव॑जनिक माँग है। 
अतः उसकी मुद्राओं की माँग भी अधिक है और उसका 
मूल्य भी चिरस्वायी है। यदि इस पर गंभीर विचार 
किया जाय तो स्पष्ट होगा कि समाज के खर्ण-संबंधी 
विचार तथा खभाव के साथ साथ समाज की सत्ता को 
लोग चिरस्वायी तथा अविनाशी समभते हैं। इसी लिये 
डखकी मुद्राएँ बिना किसी रोक-टोक के चलती रहती हैं। 

(ख) पुद्रासंचालक को साख । मुद्रासंचालक की साख भी मुद्रा के 
अचार में एक मुख्य कारण है। बैंक जब अपने नोट प्रच- 
लित करते हैं, तब लोग यद्दी समभक्र उनको अहण 
करते हैं कि जरूरत पड़ने पर उनके बदले रुपया मिल 
जायगा | यदि किसी बैंक की साख नष्ट हो जाय तो 
कोई उसके नोटों को ग्रहण न करे । 

(ग) राज्यनियम तथा राज्याप्रिकार । लेनदेन तथा ऋणों को 
चुकता करने में राज्यनियम तथा राज्याधिकार का विशेष 
भाग है। राज्य के द्वारा जो मुद्रा प्रामाणिक नियत हो 
जातो है, डसी में ऋण संशोधन तथा बड़ी मात्रा का 
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लेन-देन किया जाता है। राज्यकर में डसका प्रहण होना 
भी उसके प्रचार में एक मुख्य कारण है। चाणक्य ने तो 
प्रामाणिक मुद्रा का नाम भी कोश£अअरबेश्य मुद्रा दिया है 
जिखका भाव यह है कि वही मुद्रा प्रामाणिक मुद्रा है जो 
कोश में ग्रहण की जाय । 

(घ) व्यक्तियों का समझौता तथा पारश्वरिक पण । कई लेखकों 
का विचार है कि व्यक्तियों ने समझौता करके मिन्न भिन्न 
प्रकार की मुद्राओं को प्रचलित किया। संभव है कि 
यह थिचार सत्य हो। परन्तु इसमें संदेह नहींकि 
इतिहास में इसका कोई दृष्टांत नहीं मिलता । यवि 
कोई घटना इसके कुछ कुछ समीप पहुँचती है तो वह 
एक मात्र लैटिन यूनियन की घटना है । यदि अंतर्जा- 
तीय सभा मुद्रा के मामले में निर्णय दे और सब जातियाँ 
उसको स्वीकृत करें, तो मुद्रा के प्रचार में समभौता या 
पारस्परिक पण भी कारण बन जाय। पर झभी तक तो 
इसकी सच्चाई संदिग्ध ही है। 

इन चार्रो कारणों में कौन सा कारण प्रधान और कौन 
सा कारण गौण है, इसका निर्णय दुःसाध्य है।जो कुछ 
संक्षेप में कहा जा सकता है, वह यही है कि मुद्रा के प्रचार का 
अ्थम कारण यह विश्वास है कि दूखरे लोग उसको ग्रहण 
करेंगे । जितना यह विश्वास विस्ठृत होगा, मुद्रा के प्रचार का 
क्षेत्र भी उतना ही विस्तृत होगा। यदि मुद्रासंचालक कोई 
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अक व्यक्ति है जिसकी साख परिमित है, तो उसका प्रचार भी 
“चरिमित सीमा तक ही होगा । परंतु यदि किसी चीज की मुद्रा 
समाज के खभाव पर चल रही है, तो सोने की मुद्रा के सदश 
डसकी सीमा विस्तृत होगी। 
२--ग्रेशम का नियम 

मुद्रा के गमनागमन के संबंध में ग्रेशम का नियम महत्व- 
'यूण| है। महारानी एलिजवेथ के काल में ग्रेशम इंगलैंड का 
कोषाध्यक्ष था । देश में अनेक प्रकार की मुद्राएँ प्रचलित थीं। 
उनमें से कुछ घिसी हुई और निकृष्ट तथा कुछ नवीन और 
उत्कृष्ट थीं। ग्रेशम ने देखा कि प्रजा द्वारा कोष में निकृष्ट 
म॒द्वाएँ दी भेजी जाती हैं. और उत्कृष्ट मुद्राएँ विदेश में लेन-देन 
चुकता करने के लिये भेज दी जाती हैं। इस घटना को उसने 
यक नियम समझकर सूअ बनाया कि “निदकृष्ट मुद्रा उत्कृष्ट 
मुद्रा को राष्ट्रीय व्यवहार तथा प्रचार से प्रथक्‌ कर देती हैः 
निरूष्ट मुद्रा से ग्रेशम का तात्पय्यै बहुत घिसे द्ुुए,कुरूप, हल्के 
सिक्के से और उत्कृष्ट मुद्रा से अभिप्राय नवीन चमकते हुए. 
सिक्के से था। प्रेशम का सिद्धांत किस अंश में दोषयुक्त है, इस 
यर प्रकाश डालने से पूर्व यद्द लिख देना आवश्यक प्रतीत होता 
है कि यह सिद्धांत भी नवीन नहीं है। 

अतिशञझ्राचीन काल में सबसे पहले इस घटना को भरिस्टा- 
कैनीज ने देखा था । उसने निम्नलिजित कविता में इसी 
अटना का बहुत ही उत्तम रूप से वर्णन किया है-- 
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#तड४०908१९5, ए7025, 89-896 (एफलए९१३ एपश्ाड80०० 
अर्थात्‌ “मुद्रा तथा राज्याधिकारी के चुनाव में यह बात 

हमने आम तौर पर देखी है कि यूनान में तथा अन्य दूरबर्त्ती 

राष्ट्री में प्राचीन, प्रामाणिक, बहुमूल्य, परीक्षा तथा कसौटी पर' 

चरखी गई और श्रत्येक राष्ट्र में पवित्रता तथा खच्छुता के 

लिये प्रसिद्ध बहुमूल्य मुद्राओं तथा योग्य योग्य व्यक्तियों के 

स्थान पर निकृष्ट, जाली, धोखेबाज, मिलावटी, निरूष्ट मुद्राएँ: 


[ ४३ ] 

तथा अविश्बनीय मनुष्य ही चुने जाते हैं और नगर का संपूर्ण 
काय्य उन्हों के द्वारा किया जाता है ।” इसी को मुद्रा के संबंध 
में इस प्रकार लिखा जा सकता है कि “राष्ट्र का व्यवहार 
निकष्ट मुद्राओं के द्वारा ही द्ोता है और उत्कृष्ट मुद्राएँ राष्ट्रीय 
व्यवहार का अंग नहीं होतीं” | सन्‌ १३६४ में निकोली आरेस्म 
ने मुद्रा पर सबसे पहला अंथ लिखा था। उसने मुद्रा के इसः 
नियम के संबंध में लिखा है कि “राज्य द्वारा नियत बिनिमय के 
अज॒पात से यदि दो भिन्न भिन्न धातुओं की मुद्राओं के बाजारी 
दाम वा अजुपात भिन्न हो जायूँ, तो एक धातु की मुद्रा व्यव- 
हार से पृथक्‌ हो जाती है ।” इसी प्रकार १५२६ में कापरनिंकस 
ने मुद्रा के संबंध में यही लिद्धांत किया। वह लिखता है कि 
“पिसी हुई, निक्रए तथा पूर्ण भार से युक्त चमकती हुई नवीन 
उत्कृष्ट मुद्रा एक साथ चलना असंभव है। उत्कृष्ट मुद्राएँ प्रायः 
खंदूक वा जमीन में गाड़ी जाती हैं, गला दी जाती हैं या 
परराष्ठों में भेज दी जाती हैं; और निकृष्ट मुद्राएँ व्यवहार का 
साधन बनी रहती हैं |” 

स्पष्ट है कि प्रेशम से बहुत पहले ही अरिस्टोफैनीज, 
निकोली आरेस्म तथा कापर्निकस ने मुद्रा के श्रचार के ये 
खिद्धांत स्थिर कर दिए थे। परंतु शुरू श्ररू में अर्थ-शाखशोंः 
की आँखों के सामने ग्रेशम का सिद्धांत ही आया; अतः 
इसको ग्रेशम के नाम से ही पुकारा जाता है। महाशय जेवंज- 
ने लिखा है कि “साधारणतया जनता मुद्राओं के भेद को नहीं: 
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देखती । परंतु सराफ, साहकार और बैंकर इसी भेद से 
स्वाभ उठाते हैं। यह लोग या तो उत्तम मुद्राओं को गला देते 
हैं. और या विदेश में भेज देते हैं। इन्हीं के लोभ से जनता 
“में निकृष्ट मुद्राएँ ही चलती रहती हैं ।०# 

रेशम का नियम अद्भुत है। साधारणतया जनता उत्कृष्ठ 
पदार्थ को अ्रहण करती है और निकृष्ट पदार्थ का परित्याग 
करती है। मुद्रा के विषय में इसके विपरीत नियम है। जनता 
निकृष्ट मुद्रा लेती है और उत्कृष्ट मुद्रा को विदेश में चले 
जाने देती है । बस्त॒तः बात यह है कि मुद्रा का खामी क्रेता के 
स्थान पर विक्रेता होता है। वह निरृष्ट मुद्रा को इसलिये अपने 
'पास रखता है कि उससे भी उसका काम चल सकता है; और 
उत्कृष्ट मुद्रा को व्यवहार में दूसरे को दे देता है क्योंकि उसके 
बदले में उसको भ्रधिक पदार्थ मिल सकता है। प्रायः समान 
पदार्थों का समान ही मूल्य होता है। असमान पदार्थों का 
समान सूल्य बहुत कम देखा गया है। माँग के बहुत अधिक 
होने पर ही ऐसा होता है, पर शर्ते यह है कि उपलब्धि माँग को 
पूरा करने में सवंथा ही असमर्थ हो। श्रसमान मूल्य की मुद्रा 
में प्रायः यही नियम काम करता है। यदि मुद्रा की माँग देश 
“में बहुत अधिक न हो या कम से कम इतनी अधिक न हो 
'कि निकृष्ट तथा उत्कृष्ट मुद्रा का समान तौर पर प्रयोग किया 
जा सके, तो उत्छृष्ट मुद्रा को लोग सँभालकर घरों में रख लेंगे 
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और निकृष् मुद्रा को लेनदेन में चलता कर देंगे। परंतु यदि 
यह बात न हो और व्यापार-ब्यवसाय की तेजी इस सीमा तक 
पहुँच गई हो कि राष्ट्र में चलती हुई निकृष्ट तथा उत्कृष्ट मुद्राएँ 
आर्थिक माँग को पूरा करने में असमर्थ हों, तो ग्रेशम का नियम 
* न काम करेगा। दोनों ही मुद्राएँ लेनदेन में एक सदश चलेगी। 
यदि माँग घरेलू मुद्राओं की राशि से बहुत अ्रधिक हो तथा 
धघातबिक उत्कृष्ट मुद्रा की कीमत धातु की बाजारी कीमत से 
ऊपर जाने की ओर अके तो परराष्ट से उत्कृष्ट मुद्राएँ देश में 
आ जायँगी और उत्क्रष्ठ मुद्रा को कीमत को चढ़ने से रोक देंगी। 
लोक-प्रथा तथा जातीय खभाव भी वहुधा ग्रेशम के नियम 

को काय्ये रूप में परिणत होने से रोकता है । गृह्य युद्ध में कैलि- 
फोर्निया की जनता झीन वैक नोट के ग्रहण करने के पत्त में न 
थी। इसका परिणाम यह हुआ कि कैलिफोर्निया में स्वर्ण की 
मुद्राएँ ही चलती रहीं, जब कि सारे देश में कागजी सिक्का 
था। बहुधा राज्य-नियम भी ग्रेशम के नियम को व्यवहार में 
नहीं आने देते। महाशय किले ने लिखा है कि कुछ समय 
पहले अमेरिका में यह नियम प्रचलित था कि बैंकों में जनता 
का धन न रखा जाय और बैंक-नोटों को राज्यकोष में ग्रहण 
जन किया जाय। इससे जनता में खर्ण की मुद्रा चलती रही। 
कम दाम के बैंक-नोट उसको व्यवहार से पृथक्‌ न कर सके ।# 
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प्रेशम ने धातथिक मुद्राओं के संबंध में ही नियम दिया 
था। परंतु पत्र-मुद्रा तथा धातबिक मुद्रा के विषय में भी यह 
नियम किसी अंश तक काम करता है। गृहायुद्ध में अमेरिकन 
राज्य ने ग्रीन बैक नामक नोटों का अपरिमित संख्या में प्रचार 
किया। इसका परिणाम यह हुआ कि लेनदेन में खर्ण मुद्राओं 
का व्यवहार न रहा। १८६० की १४ हुलाई के शर्मन ल्ञा से भी 
यही घटना हुई। इस नियम के अजुसार अमेरिका ने चालीस 
लाख आउंस चाँदी प्रतिमास खरीदनी शुरू की और उसके 
स्थान पर नोटों को निकालना शुरू किया। ख्याल तो यह था 
कि नोटों को अधिक संख्या में निकालकर कीमते चढ़ाई जाये: 
परंतु इसका कुछ भी फल न हुआ | जितने धन के नोट निकले, 
डतने ही धन के सोने के सिक्के देश से बाहर निकल गए। 
इष्टांत खरूप १८८३ की जुलाई में १४०६६१६६४ डालर के नोट 
निकाले गए और १४१०१७१५८ डालर की ख्र्ण मुद्राएँ देश से 
बाहर निकल गईं। 

जनता बिना सोचे विचारे ही मुद्रा का व्यवहार करती है। 
ओशम का नियम भी मुद्रा के विषय में इसी कारण लगता 
है। जिस मुद्रा से जनता परिचित होती है, उसी को वह भ्रहण 
करती है। आष्ट्रिया का कुछ ऐसे देशों के साथ व्यापार था 
जो मेरिया थेरेखा के सिक्कों से ही परिचित थे। इसका परि- 
णाम यह हुआ कि व्यापार की झुगमता के लिये आए्रिया को 
“बहुत समय तक नए सिरे से मेरिया थेरेसा के सिक्के बनाने 
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चअड़े। ग्रेशम के नियम पर निम्नलिखित दृष्टांत अच्छी तौर पर 
अकाश डालते हैं। 

(१) ज्ञापानी कोबेंग तथा इवजीबस । सन्‌ १८०४८ की संधि के 
मय जापान में सिक्के के खंबंध को एक अद्भुत घटना हुई। 
जापान का सबसे अधिक बहुसूल्य सिक्का कोबैंग था। वह 
२ इंच लंबा, १३ इंच चौड़ा ओर २०० ग्रेन भार का सोने का 
सिक्का था। जापानी नगरों में उसके बदले चार इतजीवस 
नामक चाँदी के सिक्के मिलते थे। जापानी इतजीवस का 
अँग्रेजी मुद्रा में १ शि० ४ पंस और सोने के कोबैंग का अँग्रेजी 
मुद्रा में मूल्य १८ शि० ५ पंस था। युरोपीय राष्ट्रो से पृथक्‌ 
रहने के कारण जापान में चाँदी में सोने का मूल्य युरोप की 
अपेक्षा केवल एक-तिहाई था। थुरू शुरू में व्यापार करनेवाले 
अँग्रेजों ने इससे विशेष रूप से लाभ उठाया। बे लोग चाँदी 
देकर सोने का सिक्का खरीदते थे और उसको गलाकर 
युरोप भेजते थे। व्यापार में उनको तिगुना लाभ था। जापा- 
'नियो ने शीघ्र ही इस बात को जान लिया और सोने के सिक्के 
को ब्यवद्दार का साधन न बनाकर घर में रख लिया । 

(२) विजियम दवीय । इंगलैंड के विलियम|ठ्तीय के राज्य- 
काल में श्रेशम नियम का प्रभाव देखा गया। मैकाले ने अपने 
इंगलैंड के इतिद्वास में लिखा है कि “बिलियम तृतीय के समय 
अ खोने की चदर को समान समान डुकड़ों में काटकर और 
डन डुकड़ों को पीट पाटकर सिक्के बना दिए जाते थे'"*““झ्ोग 
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उनके चारों ओर के किनारे काटकर लाभ उठाते थे। पलिज- 
बेथ के राज्यकाल में मुद्रा काटनेवालों के लिये भयंकर राज्य- 
विधान किया गया । कुछ ही समय के वाद टावर आब्‌ लंडन 
में एक टकखाल बनाई गई जिसमें उत्तम मुद्राएँ बनाई जाने- 
लगीं''''“पुरानी निक्ृष्ट मुद्रा के साथ ही साथ उनको भो 
अचलित कर दिया गया।'””'आश्चये की बात है कि ज्यों 
ज्यों लंडन टावर से नई नई अच्छी मुद्राएँ निकलती थीं, त्यों 
स्योँ बह गला दी जाती थीं, घरों में संदूकों के अंदर जमाकर 
दी जाती थीं या परराष्ट्र में मेज दी जाती थीं। लेनदेन में 
उनमें से एक भी सिक्का नहीं दिखाई पड़ता था'”'“'राज्य ने 
अपराधों ख््रियोँ तथा पुरुषों को फाँसी तक पर लटकाया, परंतु 
नए सिक्के किसी प्रकार भी लेनदेन में न चले। लाचार होकर 
लाक तथा डडले नाथ की इच्छा के अलुसार (१६६६ की ४ मई 
से) पार्लिमेंट ने यह नियम बना दिया कि नए सिक्के ही टैक्स 
में लिए जायँगे ।?# इस नियम का परिणाम यह हुआ कि नए 
सिक्के देश में चलने लगे। 

(३) अमेरिका । अमेरिका में १७६२ तथा १८३४ में प्रेशम 
का नियम्र प्रत्यक्ष हुआ। १७६२ की २ अप्रैल के कायनेज पक्‌ 
(0०७०४४५ 28०0) से चाँदी और सोने का अद्पात १४:१ था । 
१७७४५ में बाजारी दर १५३:१ दो गई । १८०८ में यही दर १६:१ 
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पर आ पहुँची । लोगों ने खोने के सिक्के को गलाकर १६:२ 

अजुपात में चाँदी खरीदनी शुरू की और इसमें से चाँदो के 

१५ सिक्कों के बदले १ सोने का सिक्का बाजार या टकखाल से 

लेकर पुनः उसको गला दिया और उसके बदले चाँदी खरीद 

ली। इस प्रकार एक पाउंड के गलाने में चाँदी के एक सिक्के 
का लाभ था। इसका परिणाम यह इुआ कि देश में चाँदी के 

सिक्के ही लेनदेन में चलते रहे, सोने के सिक्के व्यवहार में न 

रहे। प्रेशम के नियम का यह एक अच्छा उदाहरण है। 

(५) परीन बैक । ग्रह्म युद्ध के दिनों में श्रीन बैक नामक नोटों 
के प्रचार से धातविक सिक्का व्यवहार में न रहा। 

(५) चिको । चिली में १८४१ से १८६० तक सोने चाँदी के 
सिक्कों में सोने का सिक्का सस्ता था और विनिमय की द्र 
चाँदी के गलाने के अजुकूल थी। इसका परिणाम यह हुआ 
कि वहाँ चाँदी के सिक्के का अभाव हो गया। 

(१) जिन देशों में खतंत्र मुद्रानिर्मांण नहों, अपितु राज्य 
आमदनी के खयाल से मुद्राओं को टकसाल से निकालता 
हो और जनता चाँदी देकर स्वेच्छाजुसार मुद्रा बनवाने में 
असमर्थ हो, उन देशों में मुद्रा गलाई नहीं जाती; क्योंकि 
मुद्रा में बाजारी दाम से बहुत कम धातु होती है। 

(२) यदि मुद्राएँ व्यापार की जरूरत से अधिक हों तो विदेश के 
लिये रख ली जायँगी और लेन-देन में न चलेंगी । किंतु 
यदि मुद्राएँ देश की माँग के समान मालूम न हा, तो 

छ 


॥४%& ॥ 
ग्रेशम का नियम न लगेगा । निदृष्ट मुद्रा के साथ ही 
साथ उत्कृष्ट मुद्राएँ भी चलती रहेंगी। 

(३) यदि दो भिन्न भिन्न श्रेणी के विनियम के माध्यम देश में 
प्रचलित हों, संपूर्ण अवस्थाएँ पूर्वचत्‌ समान हों तथा देश 
में मुद्रा की माँग कम हो, तो न्‍्यून मूल्यवाली निकृष्ट मुद्रा 
अधिक मूल्यवाली उत्कृष्ट मुद्रा को लेन-देन में से पथक 
कर देगी और उसका स्थान खय॑ ले लेगी । 
उल्लिखित संपूर्ण अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए प्रेशम 

का नियम यह हुआ कि “यदि किसी देश में एक से अधिक 

सिक्के प्रामाणिक तथा कोशग्रवेश्य हों और उनमें से किसी एक 
अकार का सिक्का विनिमय के माध्यम के सदश ही अन्य प्रयोगों 
के लिये अधिकतर उपयोगी हो, तो निकृष्ट या अल्प मूल्यवाली 
मुद्रा उत्छष्ट या अधिक मूल्यवाली मुद्रा को बाजार से उस 
माजा में हटा देगी जिस मात्रा में देश की आर्थिक, सामाजिक 
तथा लोक-अथासंबंधी शक्ति उसकी बाधक न हो। यदि अधिक 
मूल्यबाला सिक्का व्यवहार से प्रथक्‌ न होगा तो प्रीमियम या 
कदौती पर लेन-देन में चलेगा” । 

अमेरिका के मुद्रानिर्माण का मान चित्र भी ग्रेशम के नियम 
की खत्यता प्रकट करता है। १७६२ से १८३४ तक अमेरिका में 
खोने की अपेक्षा चाँदी सस्ती थी । इसका परिणाम यह इआ 
कि चाँदी के सिक्के अधिक मात्रा में बनवाए गए । १८३० खे 

१८६० तक चाँदी की अपेक्षा सोना सस्ता था। लोगों ने 
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| 5 । 
टक्‍्साल से सोने के सिक्के ही बहुमात्रा में बनवाए। [ देल्ो 
अमेरिकन टक्‍्सालों का मान-चित्र] 





३--उत्तम मुद्रा के काय्ये 


मुद्रा के लक्षण में बड़ा मतभेद है। यह पूर्व में ही लिखा 
जा चुका है कि धातु के आधार पर मुद्रा का लक्षण नहीं किया 
जा सकता । मुद्रा के काय्ये तीन प्रकार के हैं-- 
( १) स्वाभाविक काय्यैः--(क) विनिमय का माध्यम तथा 
(स्तर) मूल्यों का मापक होना । 
(२) गौण कास्येः--(क) प्रलंबकालीन लेनदेन का साधक 
(ख) मूल्य परिवत्तंक (ग) मूल्य धारक । 
(३) खामयिक काय्येः--(क) सामाजिक आय का विभाग 
| (ज) ब्यय संबंधी कास्ये (ग) साख संबंधी काय्ये (घ) पूँजी 
संबंधी काय्ये । 
विषय को स्पष्ट करने के लिये अब क्रमशः एक पक पर 
विचार किया जायगा। 
$ | (६) स्वाभाविक का््येः--(क) विनिमय का माध्यम । शुरू शुरू 
में मुद्रा का काय्ये व्यय या भोग योग्य पदार्थों को ब्ययियों के 
पास पहुँचा देना था। मुद्रा के विकास से ही प्राचीन जन- 
समाज वस्तु विनिमय की कठिनाइयों से बचा। मुद्रा का यह 
एक ऐसा काय्ये है जो किसी परिस्थिति के साथ संबद्ध 
नहीं है । श्रमविभाग, पूँजी-प्रमण और, ,क्रय-बिक्रय को 
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मुद्रा ने जो सहायता।पहुँचाई, वह किसी प्रकार आुलाई नहीं 
जा सकती। 

पदार्थों का विनिमय मुद्रा के बिना येनकेन प्रकारेण संभ्रव 
भी है; परंतु श्रम का विनिमय मुद्रा के बिना नहीं हो सकता। 
मुद्रा का ही यह उपकार है कि उसके प्रयुक्त होने के बाद्‌ 
दास तथा अर्धदास खतंत्रता उपलब्ध कर भ्तिजीबी श्रमियों 
में परिवक्तित हो गए। मुद्रा ने मजुष्य समाज की खतंत्रता में 
जो काम किया है, उसका ज्ञान इसी से हो सकता है। 

इतना होते हुए भी सास्यवादी मुद्रा को सामाजिक 
अत्याचारों तथा क्रूर व्यवद्दारों का संचालक यंत्र समभते हैं। 
अनाक्य पूँजीपति इसी के द्वारा द्रिद्र भमियों का गला घोटते 
हैं। उनके इस मत पर जो कुछ कहा जा सकता है, वह यही 
है कि यदि सचमुच ही मुद्रा इतनी भयंकर होती तो कई 
देशों के राज्य व्यवसाय-पतियों को श्रमियों को मुद्रा में भ्ति 
देने के लिये क्यों बाध्य करते ? 

( स्वर ) मूल्यों का मापप। विनिमय के माध्यम के सदश ही 
मुद्रा सूल्यों की मापक है। मुद्रा के विकास के समय ही यह 
शुण भी उसमें विद्यमान था। यदि मुद्रा मूल्यों की मापक न 
हो तो विनिमय का माध्यम भी न हो सके। जो लोग पदार्थों 
का विनिमय करते हैं, वे पदार्थों का तारतम्य अपनी आँखों 
के सामने रखते हैं। सोने के बदले एक सेर बालू और चाँदी 
के बदले एक सेर घास लेने के लिये कोई व्यक्ति तैयार 
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नहीं हो सकता। यह तभी संभव है जब कि वह चाँदी सोने 
के मूल्य के बराबर उन पदार्थों को समझे। 
बहुत से अर्थ-तत्वशो को इसमें संदेह है। बे मुद्रा को 
मूल्यों का मापक नहीं समभते । उनका विचार है कि मुद्रा 
».. एक साधारण माध्यम है । वह मूल्यों को नहीं मापती। निस्खं- 
देद बह भिन्न भिन्न पदार्थों के तारतम्य को सूचित करती है, 
परंतु इसका यह मतलब नहीं है. कि वह मूल्यों का निर्णय या 
मापन भी करती है। क्यों सोना बहुमूल्य है और गेहूँ अल्प 
मूल्य है ? क्यों चाँदी की अपेक्षा हीरा बहुमूल्य है? इत्यादि 
बातों का मुद्रा के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। समाज के 
इदय में पदार्थ संबंधी तारतम्य के जो विचार हैं, मुद्रा उन्हीं 
की द्योतक या प्रकाशक है। वह पदार्थों के मूल्य का निर्णय 
ख्यं किसी हृद्‌ तक नद्दीं करती । 
डल्लिखित समस्या वस्तुतः सूल्य की समस्या है। मूल्य 
पदार्थों के विनिमय का अल्॒पात है। वह किसी पदार्थ से 
मापा नहीं जा सकता । मुद्रा भी जो कुछ कर सकती है, बह 
” यही है कि दो पदार्थों के तारतस्य को प्रकट करे और उनकी 
छुलना करे। 
दूसरे पक्ष के लोग मूल्य को आजुपातिक संशा नहीं 
मानते । वह उसको सापेज्षिक या तारतम्य संबंधी क्षेत्र से 
पृथक्‌ कर सीमांतिक उपयोगिता की घनता के साथ जोड़ते 


च हैं। प्रत्येक पदार्थ में सोमांतिक उपयोगिता है जो किसी 
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ज किसी साधन से मापी जा सकती है । जो साधन पदार्थों 
की सीमांतिक उपयोगिता को मापता है, वही मुद्रा है। माँग 
के अजसार पदार्थों में उपयोगिता है। डुलभता के साथ उसकों 
जोड़ते ही उसमें सीमांतिक उपयोगिता का प्रश्न डठ खड़ा 
होता है जो मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। जिस प्रकार 
गज से कपड़े की लंबाई मापी जा सकती है, उसी प्रकार मुद्रा 
के द्वारा पदार्थों की सीमांतिक उपयोगिता भी मापी जाती 
है। मुद्रा कीमतों के द्वारा ही पदार्थों के मूल्य को प्रकाशित 
करती है । पदार्थ की मौद्रिक द्र का नाम ही कीमत है। 
धातविक मुद्रा के सद्दश ही कागजी मुद्रा भी मुद्रा है। दोनों 
में भेद केवल यद्दी है कि एक खतः मूल्यवाली है और दूसरी 
परतः सूल्यवाली है। प्रायः दोनों का काय्ये एक सदश ही 
होता है; दोनों ही एक सदश विनिमय की माध्यम तथा मूल्यों 
की मापक होती हैं। 

(२) गौण काप्येः--(क) प्रलंबकालीन जेन-देन का साधक । लेन-देन 
के ख्राधक वे पदार्थ भी हो सकते हैं जो विनिमय के 
माध्यम न हो । साख पर आश्रित समाज में ऋण का संशोधन 
चिरकाल के बाद होता है । भिन्न भिन्न व्यापारियों की बहियो 
में एक दूसरे के नांम हिसाब चढ़ता रहता है। बहुत समय 
गुजरने के बाद पारस्परिक लेन-देन का संशोधन होता है। 
बहुधा यद देखने में आया है कि मौद्रिक धातु के मूल्य में 
अयंकर परिवर्तन आ जाने पर बहियों का हिसाव-किताब लेन- 
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बेन के पदार्थ में ही चुकता कर दिया जाता है। इसी लिये 
उत्तम मुद्रा के लिये यह आवश्यक है कि बह प्रलंबकालीन 
खेन-देन की साधक हो। 

(व) मूल्य-परिवतेक । एक स्थान से दूसरे स्थान का व्यापार 
न हो, यदि मुद्रा सूल्य-परिक्तंक न हो । अंतर्जातीय व्यापार में 
सूल्यों का परिवत्तेन तथा जातीय लेन-देन का संशोधन मुद्रा के 
आधार पर ही किया जाता है । देखने में मुद्रा एक स्थान से 
दूसरे स्थान में नहीं जाती, परंतु वस्त॒तः मूल्य-परिवर्तन का 
आधार वही द्वोती है। 

(ग) मूल्यधारक | आजकल बहुमूल्य धातुओं की मुद्राएँ ही 
बनाई जाती हैं | धातुओं का मूल्य सामयिक नहीं होता। बह 
चिरकाल तक स्पिर रद्दता है। यही कारण है कि उत्तम मुद्रा 
सूल्य-धारक होती है और चिरकाल तक मूल्य धारण करने के 
कारण समाज का भ्रतिशय उपकार करती है। 

(३) सामपिक काप्ये--(क) समाज की आय का विभाग। समाज 
के आर्थिक विकास के कारण मुद्रा को जो कई नए काम 
करने पड़ते हैं, वे सामयिक काय्ये की कक्षा में रखे जाते है । 
इष्टांसखरूप समाज की आय का विभाग ही लीजिए। आजकल 
आर्थिक उन्नति तथा अ्रमविभाग उस हृद तक बढ़ गया है 
जहाँ बिना मुद्रा के आय तथा भ्ति का विभाग संभव नहीं है। 
आचौन काल में भी किसी सीमा तक समाज कौ आय का 
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विभाग मुद्रा द्वारा द्वी होता था; परन्तु वरतेमान काल में 
डसको नहीं के बराबर कद्दा जा खकता है। 

(खत) व्यय संबंधी काय्ये । प्रत्येक व्यक्ति मासिक व्यय का 
अलुमान मुद्रा में दी करता है । उपयोगिता के विचार से 
अत्येक व्यक्ति मुद्रा के छारा सीमांतिक उपयोगिता के पदार्थ 
आप्त करके उनसे अधिक से अधिक लाभ उठाता है। 

(ग) साल संबंधी काय्ये ! अर्वांचीन सासत्र का विशाल भवन 
मुद्रारूपी आधार पर ही है । मुद्रा की कमी से कागजी सिक्के 
का दाम किस प्रकार गिर जाता है, इसका वर्णन आगे चलकर 
किया जायगा । मुद्रा में यह एक विशेषता है कि वह अपने 
आधार पर अनेक पदार्थों को विनिमय का माध्यम बना देतो 
है और लेनदेन में खुगमता पैदा कर देती है। बह विनिमय 
बिलों के सदश है। चेक का विस्तृत प्रयोग इसी का ज्वलंत 
उदाहरण है। 

( छ ) पूँगी संबंधी काप्ये । धातविक मुद्रा ने ही अचल पूँजी 
को पर लगाकर स्रमणीय बना दिया है। राष्ट्रों में बहुधा ऐसी 
बहुत सी पूँजी होती है जो विनियोग के स्पानों को ढूँढ़ती है। 
ज्यों दी किसी स्थान में नया व्यवसाय खुलता या :किसी नई 
खान का पता चलता है, त्यों दी पूँजी सब ओर से एकत्र होकर 
चहाँ पहुँच जाती है। पूँजी के पहुँचने का तात्पय्ये कलयंत्र 
तथा श्रम के रूप में उसके वहाँ पहुँचने से है। इस प्रकार मुद्रा 
डत्पक्ति को पूँजी भ्रमण के द्वारा चरम सीमा तक पहुँचाती 
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है। अर्घांचीन धनाक्यों का यदद मुख्य उद्देश है कि वे पूँजी 
पर भ्रभुत्व प्राप्त करें और उसके द्वारा दूर दूर के देशों में अपना 
काय्ये बढ़ावें। मूल्यधारक होने के कारण मुद्रा ने अर्वाचोन 
समाज में धनाद्यों के महत्व को अलुचित सीमा तक बढ़ा 
(दिया है। विक्रय या क्रय खाध्य पदार्थों पर डसकी शक्ति 
अपरिमित है। मुद्रा की माँग के संसारव्यापी होने से आर्थिक 
ध्येय में उसकी शक्ति भी संसारब्यापी हो जाती है। 


(४) छंद्रा को लक्षण 
मुद्रा के काय्ये बतलाए जा चुके । अब मुद्रा का लक्षण किस 
अकार किया जाय, यही विचारणीय है । मुद्रा का ऐसा लक्षण 

करना कुछ कठिन है जो किनतो अतिव्याप्त हो और न 

>अब्याप्त हो । साधारण व्यवहार में मुद्रा के तीन अर्थ लिए 

जाते हैं जो कि इस प्रकार हैंः-- 

(१) भ्रथम अर्थ में सोना, चाँदी, कागजी मुद्रा, चेक, बैंक ड्राफ्ट, 
विनिमय बिल तथा मिन्न भिन्न कंपनियों के हिस्से भ्रहण 
किए जाते हैं; क्योंकि वे किसी न किसी रूप में विनिमय 
के माध्यम हैं। 

६२) द्वितीय अर्थ में मुद्रा के अंतर्गत उन्हीं पदार्थों को सम्मिल्चित 
किया जाता है जो परतः मूल्यवान्‌ होने के बदले 
खतः मूल्यवान्‌ हो। इस अर्थ के पक्षपाती कहते हैं कि 
अत्यक्ष उपयोगी पदार्थ ही मुद्रा हो सकता है। मौदिक 
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डपयोगों के अतिरिक्त अन्य उपयोगों का होना भी मुद्रा 
के लिये आवश्यक है। यदि यह न हो तो माँग के नष्ट होते 
हीया अन्य विश्नों के पड़ते ही मुद्रा का मूल्य कुछ 
भी नरहे। 

(३) ठतीय अर्थ के अछुसार ऋण-संशोधन तथा लेन-देन में 
राज्य द्वारा प्रमाणित संपूर्ण विनिमय की माध्यम मुद्राएँ हैं। 
उल्लिखित तीनों अ्थों पर गंभीर विचार करने पर यह स्पष्ट 

होता है कि प्रथम अर्थ अतिव्याप्त है; फ्योकि उसके अजुसार 

ऐसे भी बहुत से पदार्थ मुद्रा के लक्षण में आ जाते हैं जिनको 
बस्तुतः मुद्रा नहीं माना जा सकता । सब प्रकार की मुद्राओं 
के लिये यह जरूरी है कि वे विनिमय का माध्यम हाँ । परंतु 
इसका यह मतलब नहीं है कि संपूर्ण विनिमय के माध्यम मुद्रा 
हैं। प्रथम अर्थ का सबसे बड़ा दोष यह है कि उसके अलुसार 
जनता मेँ प्रयुक्त सैकड़ों पदार्थे मुद्रा बन जाते हैं। यदि गाँव- 
बाले अनाज के द्वारा तेल, घी, लकड़ी, तरकारी आदि खरीदते 
हो तो इस अर्थ के अजुसार प्रत्येक प्रकार का अन्न मुद्रा है। 
विचित्रता तो यह है कि पहलू बदलते ही अन्न के बदले आने- 
बाले मिन्न भिन्न पदार्थ भी मुद्रा बन जाते हैं । 

डूसरा अर्थ भी संतोषजनक नहीं कद्दा जा खकता; क्योंकि 
डपयोगी होने से ही कोई पदार्थ मुद्दा नहीं बन जाता; और परतः 
सूल्यबान होते हुए भी बहुत से पदार्थ मुद्रा कद्दे जा सकते हैं | 
यदि दूसरे अर्थ को सत्य मान लिया जाय तो यह कहना पड़ता 
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है कि १८६२ से १८७६ तक अमेरिका में कोई मुद्रा ही नहीं' 
थी; क्योंकि अपरिवर्तनशील पत्रमुद्रा के आधिक्य से घातवीय 
मुद्रा व्यवहार से प्रथक्‌ हो गई थी । यही दशा आजकल 
जम॑नी की है। हरजाने की भारी रकम के सिर पर आ जाने से 
उसको सोना विदेश भेज देना पड़ा और देश का कारोबार 
कागजी सिक्कों में चलाना पड़ा है। इस समय जमे॑नी में घात- 
बीय मुद्राओं का सर्वथा अभाव है । परंतु इसका यह अर्थ 
नहीं है कि यहाँ कोई मुद्रा ७ नहीं है । इसी से स्पष्ट है कि 
मुद्रा का द्वितीय अर्थ अत्यंत संकुचित होने खे हेय है। 

तीखरा अर्थ ही एक ऐसा अर्थ है जिसको खीकृत किया 
जा सकता है; क्योंकि अपरिवर्तनशील पत्रमुद्रा भी लेन-देन 
तथा ऋण-संशोधन का काम करती हुई कोशप्रवेश्य हो सकती 
है। मूल्यों का मापन भी इसके द्वारा होता है; क्योंकि घातवीय- 
झुद्रा के सदश ही जनता में इसकी माँग है । प्रतिनिधि मुद्रा 
तथा सरकारी नोटों में सबसे बड़ा दोष यह है कि उनका 
खंचलन किसी ह॒द तक मर््यादित है। यदि कोई व्यक्ति उनको 
जन ले और धातचीय मुद्रा के लिये ही उत्छुकता प्रकट करे, तो 
डख पर अभियोग चलाया जा सकता है और उसको राज्य 
दंड दे सकता है। 

तीसरे अर्थ के अछुसार घातवीय मुद्रा के सदश ही अपरि- 
चतेनशील पत्रमुद्रा भी मुद्रा है । परंतु इसमें संदेह नहीं है 
कि उत्तम मुद्रा धातवीय मुद्रा ही है; क्योंकि अपरिवर्तनशील 
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जुद्रा का मूल्य असिर तथा चंचल होता है । सोने चाँदी को 
सुद्राओं में यह बात नहों है । खतः मूल्यवान्‌ होने से उनका 
सूल्य चिरकाल तक बना रहता है। यदि मुद्रा में उनका प्रयोग 
न भी हो, तो भी आभूषण तथा ललित कला में उनका प्रयोग 
बना ही रहता है और उनके सूल्य में विशेष भेद नहीं आता। 
इसके विपरीत अपरिवरतनशील पत्रमुद्रा का क्षेत्र परिमित 
तथा विशेष परिस्थिति पर निर्भर है । एक देश विशेष में दी 
इसका प्रचार होता है । सोने चाँदी की माँग तथा प्रयोग 
सा्॑भौम है। पृथ्वी पर एक भी ऐसा सम्य राष्ट्र नहीं है जिसमें 
उनकी माँग न हो। यही कारण है कि सोने चाँदी की मुद्राएँ 
अपरिवतेनशील पत्रमुद्राओं से उत्तम हैं । 


४--उत्तप मुद्रा के गुण 


अनेकों पदार्थ मुद्रा के तौर पर सभी समार्जों में प्रचलित 
हैं। इतना द्वोते हुए भी मौद्विक दृष्टि से उनमें तारतम्य,दै। उनमें 
से कुछ उत्तम और कुछ निकट सममे जाते हैं। संपत्तिशाखशों 
के मत से उत्तम मुद्रा के निम्नलिखित गुण हैं-- 

(१) पूणे विभागत्व । उत्तम मुद्रा में पूर्ण-विभागत्व रूपी गुण 
का होना नितांत आवश्यक है। पूर्ण घिभागत्व से तात्पय्य विभाग 
किए जाने पर मौद्विक धातु की मूल्य का नष्ट न होना है। सोने 
के कितने ही डुकड़े किए जायँँ, उसके मूल्य में भेद नहीं आता । 
खोने का मूल्य भार से है न कि आकार से | हीरे में यह बात 
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* नहीं है। हीरे का मूल्य आकार से होता है। हीरा जितना बड़ा 
होता है, उसका उतना ही अधिक मूल्य होता है। छोटे छोटे 
डुकड़े करने पर हीरे का मूल्य नष्ट हो जाता है। इसी दोष के 
कारण हीरे का मौद्रिक सूल्य बहुत अधिक नहीं है। 

(३) बहुम्ल्यत्व । मौद्रिक धातु के लिये आवश्यक है कि 
छोटे से डुकड़े में ही अधिक मूल्य हो। गेहूँ उत्तम मुद्रा नहीं 
है; क्योंकि एक मलुष्य बीस रुपए का गेहूँ सुग़मतां से 
एक स्थान से दूखरे स्थान पर नहीं लेजा सकता । परंतु खोने 
में यह दोष नहीं है। हजारों रुपए का सोना छुग्मता से 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। 

व्यापार व्यवसाय की वृद्धि का विनिमय के माध्यम के 
खाथ घनिष्ट संबंध है। यदि विनिमय के माध्यम का पदार्थ 
बहुत ही अधिक भारी हो और उसके एक स्थान से दूखरे स्थान 
तक ले जाने में बहुत दी अधिक अखुविधाएँ हो, तो ऐसी दालतः 
में ब्यापार-ब्यवसाय की बृद्धि का एक द्म रुक जानाखाभाविक 
ही है। इस समय संसार के सभ्य राष्ट्रो का इसी ओर झुकाब 
है कि लाखों रुपए खछुगमता से एक स्थान से दूखरे स्थान 
पर भेजे जा सके। यही कारण है कि उत्तम मुद्रा का यह 
आवश्यक गुण समभा जाता है कि उसके छोटे से डुकड़े में 
अधिक से अधिक मूल्य हो और टुकड़े डुकड़े करने पर भी 
डसका मूल्य हीरे की तरह नष्ट न हो। 

(३) स्थिस्म्ल्लल । उत्तम मुद्रा के लिये चुने गए पदार्थ 
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का सूल्य स्थिर होना आवश्यक है । भिन्न भिन्न स्थानों तथा 
-खमयो।में उसकी क्रय-शक्ति का एक सदश बना रहना बहुत ही 
जरुरी है । प्रलंबकालीन लेनदेन में भी वह तभी काम आ 
सकता है जब कि उसका मूल्य खिर हो । दुःख की बात है कि 
अमी तक ऐसा एक भी पदार्थ नहीं मिला जो पूर्ण रूप से 
इस शते को पूरा करता हो। कपड़े या खिलौने की अपेक्षा ख्व्णं 
का सूल्य ज्यादा स्विर है, परंतु वह भी हर समय बदलता रहता 
है। गज तथा खेर के बार बार बदलने से जो कठिनाई पैदा 
हो सकती है, वही कठिनाई सोने के मूल्य के बदलने के कारण 
भी पैदा होती है। श्रमियों तथा पूँजीपतियों के भगड़े में एक 
कारण यह मूल्य भी है। देखने में तो मौद्रिक भ्ृति पूंधत्‌ 
बनी रहती हैं, परंतु पदार्थों के मँहगे होने के साथ ही उसकी 
क्रय-शक्ति बहुत ही घट जाती है और श्रमियों के लिये घर के 
खर्चों को सँभालना असंभव हो जाता है । इससे मौद्धिक 
अति बढ़ाने के लिये भ्रमियों को भगड़ना पड़ता हैं। यदि 
मौद्रिक धातु का सूल्य स्थिर हो, तो शह्य कलह तथा वर्ग- 
बुद्ध बहुत कुछ रुक जाय । 

(४) बिसस्थायिस्व । उत्तम मुद्रा के लिये यह आवश्यक है कि 
बह चिरस्थायी हो और समय,स्पान तथा ऋतु का डस पर कुछ 
भी प्रभाव न पड़े । तरकारी की तरह जल्दी सड़ने गलनेवाली 
बस्तु की मुद्रा उत्तम मुद्रा नहीं कही जा सकती। सोने चाँदी 
ल्‍की धातु कोमल द्वोती है; अतः उसको चिरस्थायी बनाने के लिये 
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'डसमें ताँबा मिला दिया जाता है। धातु के सिक्कों का क्यों आद्र 
है, इसका रहस्य भी उनके इसी गुण में छिपा है. । घातुओं के 
पचिरस्थायी होने से ही हजारों साल पुरानी ताम्र तथा खरण की 
मुद्राएँ जमीन खोदने पर मिलती हैं । यदि गंभीरता से विचार 
किया जाय तो धातुओं के चिरश्यायित्व गुण के सिवा कुछ दोष 
भी प्रत्यक्ष हो जाये । गेहूँ आदि पदार्थ खाए जाते हैं, अतः 
उनकी उपलब्धि अपरिमित सीमा तक नहीं बढ़ती । धातुओं 
का भोजन की तहर व्यवहार असंभव है । इससे प्रति वर्ष जितनी 
धातु खानों में से निकलती, है उतनी ही उसकी उपलब्धि संसार 
में बढ़ जाती दै। उपलब्धि के बढ़ने के कारण ही धातुओं की 
कीमते दिन पर दिन बद्लती रहती हैं।प्राचीन काल में एक पैसे 
का तीन सेर घी और १६ सेर चावल था; परंतु अब यह बात 
नहीं है। भारत में वैदिक काल में लकड़ी की बनी एक भॉपड़ी 
या मकान का दाम आठ पैसा था; परंतु आजकल श्राठ पैसे में 
लकड़ी का एक तख्ता भी नहीं मिल सकता । धातु की 
जूद्धि का ही यह परिणाम है। मँहगी धातु-बृद्धि का ही रूपांतर है। 

( ५) मुद्रा-पाध्यल्त । बहुमूल्य धातुएँ बहुत सी हैं, परंतु 
डनमें से कुछ ही मुद्रा-साध्य हैं। प्लाटिनम उपयोगी और 
बहुमूल्य है; परंत बह मुद्रा-साध्य नहीं है, क्योंकि बड़ी 
कठिनाई से गलता है। साथ ही धातु को इतना कोमलभी 
ज होना चाहिए कि कुछ द्वी समय के प्रयोग के उसका आकार 
अष्ट या नष्ट हो जाय। 
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(६६ ) कूद मुद्रा के अयोग्प । मुद्रा ऐसी धातु की बनानी चाहिए. 
जिसमें जालसाजी का भय न रददे। सोना या चाँदी अपने रंग 
तथा तौल से शीघ्र ही पहचानी जा सकती है। उनकी ठंकार 
भी उनके खरेपन को प्रगट कर देती है। धातुओं के अतिरिक्त 
और कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें ये गुण मौजूद दो। 

(७) गुण-सामान्य । उत्तम मुद्रा के लिये वही पदार्थ उप- 
युक्त है जिसके शुण बदलते न रहें। गेहूँ की सैंकड़ों किसमें 
होती हैं। एक स्थान का गेहूँ दूसरे स्थान के गेहूँ से नहीं मिलता। 
खोने बा[चाँदी में यही विशेषता है कि वह चाहे कहीं की क्यों 
न हो, उसके रूप तथा आकृति में भेद नहीं होता । 

संसार में एक भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें ये सातों 
शुण एक खाथ पूर्णरूपेण विद्यमान हों। राष्ट्र अपनी आब- 
श्यकताओं को पूर्णो करने के लिये ही मुद्रा का प्रयोग करते 
हैं। जैसी उनकी आवश्यकता होती है, वैसी ही उनमें मुद्रा 
होती है। चाँदी शीघ्र विकृत हो जाती है; परंतु खोने में यह 
बात नहीं है। सोने के गुणों को जानते हुए भी बहुत से राष्ट्र 
सोने की मुद्राओं को प्रयुक्त करने में अपनी आर्थिक दशा के 
कारण असमर्थ हैं। इतना होते हुए भी इसमें संदेह नहीं है 
कि बहुमूल्य धातुओं में ये सब गुण सब धातुओं की अपेक्षा 
अधिक हैं। सोने या चाँदी में चिरस्पायित्व, मुद्रा-साध्यत्व, 
चूर्ण-बिभागत्व तथा गुण-समानत्व विशेष तौर पर है। प्रोफेसर 
जेबंज ने ठीक लिखा है कि “मौद्रिक प्रचार के लिये घातुएँ 
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खब पदार्थों से उत्कृष्ट हैं।” घातुओं में भी तारतम्य है। कुछ 
धातुएँ मौद्रिक दृष्टि से शेष धातुओं से उत्तम हैं। राज- 
नियम तथा देश-प्रथा के साथ सोने-चाँदी की उत्तमता का कुछ 
भी खंबंध नहीं है। खभाव से ही उनकी मुद्राएँ सर्वेप्रिय 
द्वोती हैं। 

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि स्विर-सूल्यत्व एक ऐसा 
शुण है जो सोने-चाँदो तक में मौजूद नहीं है। इस दशा में 
यह भ्रश्ष खभावतः उठता है कि क्या गज आदि के सदश कोई 
कल्पित मापक नहीं नियत किया जा सकता ? पर अभी तक 
तो इस मामले में पूर्ण सफलता नहीं हुई है। 

६--धातवीय मुद्रा का प्रचार 

खोने-चाँदी जैसी बहुमूल्य धातुओं की उचित राशि किस 
अकार प्राप्त की जाय, इस पर चिरकाल तक राजनीतिशों का 
ध्यान था । युरोपीय राष्ट्र ने तो सोने के लोभ में बहुत से ऐसे 
कानून बनाए जो राष्ट्र के बाहर सोना भेजने को रोकते थे 
और राष्ट्र में उसके आने को उत्तेजित करते थे। डनका खयाल 
था कि जिस राष्ट्र में जितना अधिक सोना हो, वह उतना ही 
अधिक समृद्ध होता है। सोना दी, उनके विचार में, सम्दश्धि 
का सुख्य चिह था। 

परंतु यह विचार कितना दोषपूर्ण है, यह किसी से 
छिपा नहीं है। इतना होते इुए भी अर्वाचीन युरोपीय राष्ट्रों के 
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कानूनों में पुराने अंध विश्वासों की छाप ज्यों की त्यों बनी है। 
डचित तो यह है कि बहुमूल्य धातु जरूएत के अलुसार ही 
आप्त की जायूँ; क्योंकि उनका आधिका प्रायः राष्ट्र को भयंकर 
झुकसान पहुँचाता है। 

बहुसूल्य घातुओं का राष्ट्रीय विभाग डनकी राष्ट्रीय माँग 
पर निर्भर है। अन्य पदार्थों के विभाग के सदश ही उनका भी 
विभाग है। जहाँ मँदगी है, वहीं वे जाती हैं। सस्ती से मँँहगी 
की ओर प्रवाह सभी पदार्थों का मुख्य आर्थिक गुण है। मुद्रा 
तथा बहुमूल्य घातुएँ भी इस आर्थिक गुण से वंचित नहीं हैं। 

यदि सोना तथा चाँदी दी व्यवहार के एकमात्र साथन 
होते तो व्यापार व्यवसाय की बुद्धि, समृद्धि की मात्रा, लेनदेन 
के सातत्व ( घग्थ्पृ०८४०७ ) तथा साधारण ब्यवहार के 
विस्तार के अजुखार रा्ट्री में उनका विभाग हो जाता। राष्ट्रीय 
माँग के अजुसार हौ राष्ट्रों में खोने की राशि पहुँच जाती । 
सोने की उपलब्धि तथा माँग का जिस बिंदु पर संतुलन 
होता, उसी के अुसार डखकी कीमत द्वोती | पर इतना होते 
हुए भी खोने की उपलब्धि का डसके विभाग से कोई विशेष 
धनिष्ट संबंध नहीं है। आवश्यकता से अधिक खोना देर तक 
किसी राष्ट्र के लिए. रखना सुगम काम नहीं है। सोने की 
खानों से परिपूर्ण राष्ट्र कक तो ऐसा कर ही नहीं सकते; दूसरे 
राष्ट्री की बात तो दूर है। 

आचीन लेखकों का खयाल था कि सोने-चाँदी का सब 
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स्थानों में समान सूल्य होता है! समान सूल्य से उनका दया 
तात्पय्ये था, यह स्पष्ट नहीं है। मौद्रिक व्यवहार को सामने 
रखते हुए यही फहा जा सकता है कि सोने चाँदी का मूल्य 
पदार्थों में और पदार्थों का मूल्य सोने चाँदी में होता है। 
संखार के भिन्न भिन्न राष्ट्री में सोने चाँदी की क्रय-शक्ति समान 
नहीं है। यह कौन कह सकता है कि चीन, भारत, अमेरिका 
तथा जर्मनी में सोना और चाँदी दोनों एक सदश मात्रा में ही 
गेहूँ खरीदेंगे। जिस राष्ट्र में गेहूँ पैदा होता है, वहाँ उसका जो 
मूल्य होगा, उसका वही मूल्य इंग्लैंड के सदश व्यावसायिक 
राष्ट्र में नहीं हो सकता। उत्पादक राष्ट्र में गेहूँ सस्ता होगा 
और इंग्लैंड में वह मँहगा होगा। कीमतों का भेद मार्ग-ब्यय, 
बीमे तथा खामुद्रिक चुंगी की दर के अनुसार होगा। 

दो घकार के पदार्थ होते हैं। एक तो जातीय और दूसरे 
अंतर्जातीय । जातीय पदार्थों की कीमते अंतर्जातीय पदार्थों की 
कीमत से भिन्न होती हैं। जातीय पदार्थों को माध्यम की जिस 
माता तक आवश्यकता होती है, उसी मात्रा तक बहुसूल्य 
धातुओं की जातीय कीमतें होती हैं। बहुमूल्य धातुओं की 
जातीय कीमतों से दी उनकी अंतर्जातीय कीमतें प्रकट होती हैं 
और यही अंत में उनका जातीय विभाग करती हैं । यदि एक 
जाति में व्यापारब्यवसाय संबंधी परिवतन हों, तो उनका 
प्रभाव बहुमूल्य धातुओं की कीमतों पर पड़ता है; और अंत में 
यह प्रभाव उनकी अंतर्जातीय कीमतों को परिवर्तित करता है। 
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आज से बहुत पहले रिकार्डो ने यद् प्रकट किया था कि 
कीमतों के परिवतन से दी किसी राष्ट्र में बहुमूल्य घातुएँ 
आती या जाती हैं। यदि किसी विशेष समय में किसी 
एक राष्ट्र का आयात सथा निर्यात समान हो और साथ 
ही उसको ऋण में किसी दूसरे राष्ट्र को कुछ घन देना 
हो, तो खाभाविक ही है कि बहुमूल्य धालुएँ डस देश 
से बाहर चली जायँगी। परंतु यदि दूसरे राष्ट्र की माँग 
बहुत ही अधिक हो और इस कारण डखके निर्यात से 
आयात अधिक हो जायेँ तो ऋण में उनको बहुमूल्य चातुएँ न 
मिलकर पदार्थ ही मिलेंगे। बहुत से विचारकों का बिचार 
है कि बहुमूल्य धातुओं का विभाग नई नई खानों के खुदने के 
साथ संबद्ध दै। यह सिद्धांत उसी ह॒द तक सत्य है जिस हद 
तक कि खान खोदनेवाले राष्ट्र में सोने की वहुतायत से कीमतें 
चढ़ जायेँ और अन्य राष्ट्र अपने सस्ते पदार्थ उसमें भेजकर 
बहाँ से सोना प्राप्त कर सके। यह भी देखने में आया द्दैकि 
जानों के मालिक खानों से सोना निकालकर बड़े बड़े बैंको में 
जमा कर वेते हैं। बैंक राष्ट्री की जरूरतों के अछुसार उसका 
विभाग कर देते हैं। बहुघा आयात-निर्यात के संतुलन के भंग 
होने पर कई राष्ट्र उसका संशोधन अपने खर्ण के द्वारा 
कर देते हैं। परंतु प्रायः खर्ण के गमनागमन को रोकने के 
लिये ही यज्ञ किया जाता है और व्यापारीय संतुलन के 
विज्ञोम को कई अन्य उपायों से दूर कर दिया जाता है। 


च््जु 
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विषय को समभने के लिये कल्पना कीजिए कि झ्र तथा ब 
दो राष्ट्र हैं। इनका संसार के अन्य किसी राष्ट्र से कुछ भी 
संबंध नहीं है। दोनों राष्ट्री में सार का प्रयोग नहीं है और 
लेन देन का संशोधन मुद्रा के द्वारा दी किया जाता है। साथ ही 
कल्पना कीजिए कि उत्पक्ति-ब्यय के कम होने से भर में पदार्थ 
सस्ते हैं। इसका परिणाम यह है कि थ ने अपने पदार्थों को 
बर्मे भेज दिया और ब से उनके बदले बहुत से पदार्थ 
खरीद लिए । स्वाभाविक ही है कि लेनदेन का संशोधन 
पदार्थों के दारा हो जाय और ब को बहुमूल्य घातुओं के भेजने 
की कुछ भी जरूरत न रहे। परंतु 'इसके विपरीत यदि अर 
अपने पदार्थों को व में भेज दे और ब से कुछ भी पदार्थ न 
खरीदे, तो उस दशा में व को यदि लेनदेन का संशोधन खबर की 
राशि भेजकर करना पड़े तो इस पर आश्चर्य करना बृथा है। 
आम तौर पर पदार्थों के आयात-निर्यात का पदार्थों की मिन् 
प्षक्ष राशियों से ही संतुलन हो जाता है। मौद्रिक धातु के गमना- 
गमन की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती । स्वर्ण का गमनागमन 
आजकल स्वर्ण की माँग के अजुसार हो होता है। भारत र्मे 
यदि स्वर्ण का विक्रय लाभ का काम हो, तो भिन्न भिन्न कंप- 
जनियाँ भिन्न मिन्न राष्ट्री से स्वर्ण खरीदकर भारत में बेचेगी 
और डसके बदले पदार्थों को प्राप्त करके उनका विक्रय उन राष्ट्रों 
में करेंगी जहाँ कि लाभ की आशा दो। सोने की खानोबाले 
राष्ट्री में प्रायः यह देखा गया है कि जरूरत की चीजें सोने के 
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बदले मँगाई जाती हैं और माँग के अछुसार सोना बाहर भेज 
दिया जाता है। यदि कोई राष्ट्र सबंथा नवीन पदार्थ भी बनाबे 
और जरूरत के अज्ुखार उसको मिन्न भिन्न राष्ट्रो में भेज दे तो 
इसका यद्द मतलब नहीं है कि उसमें दूसरे राष्ट्रो से सोना आ 
जायगा। आम तौर पर खोने के बदले व्यावसायिक या कृषि- 
जन्य पदार्थ बहुमात्रा !में भेज दिए जाते हैं। सारांश यह 
है. कि व्यापारीय संतुलन का काम सोने के विभाग के 
बिना भी हो जाता है। आवश्यकता ही एक ऐसा मुख्य तत्व 
है जिसके अजुसार भिन्न भिन्न राष्ट्र सोने को पदार्थों के बदले 
मँगाते हैं। सोना पदार्थ के रूप में ही प्रायः मिन्न भिन्न राष्ट्रों 
में बिभक्त होता है, न कि मुद्रा या विनिमय के माध्यम के रूप में। 

बहुमूल्य धातुओं का विभाग किन किन तत्वों पर निभर है, 
इसको जानने के लिये निम्नलिखित बातों की कल्पना आव- 
श्यक है। 

(क) कल्पना कीजिए कि खर्ण के गमनागमन तथा कीमतों 
के परिस्थिति के अजुकूल हो जाने में कुछ भी समय नहीं लगता। 

(जब) कल्पना कीजिए कि नई नई ख़ानों से लगातार सोना 
निकलता जाता है और संसार की खणंराशि को दिन पर दिन 
बढ़ा रद्या है। इसका कुछ भाग आभूषणों तथा ललित कलाओं 
में खर्च होता है और शेष भाग मुद्राओं के बनाने में काम 
आता है। 

यदि उल्लिखित कल्पनाएूँ सत्य हाँ तो मुद्रा में प्रयुक्त 





! 
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खणण संसार के भिन्न भिन्न राष्ट्री के पास पहुँचने के लिये कुछ 
न कुछ समय लेगा । इस अंतर्वर्ती काल में सोने की स्थानीय 
वथा अंतर्जातीय कीमतों में भेद आ 'जायगा । कानेज ने ठीक 
लिखा है कि “सोना-चाँदी अन्य पदार्थों के सदश ही स्थानीय 
पदार्थ हैं और यही कारण है कि उनका भी स्थानीय सूल्य 
होता है।?# स्थानीय मूल्य तथा अंतर्जातीय घूल्य में भेद के कुछ 
और कारण हैं जो ध्यान देने के योग्य हैं। 

(क) स्थान का तत्व । बहुधा खोने की खाने ऐसे रा्ट्री में 
होती हैं जो जांगलिक और अव्यावसायिक हैं । उनमें बैंकों 
की छुविधा का सर्वथा अभाव होता है । इसका परिणाम 
यह होता है कि सोना निकलने के बाद शीघ्र दी अंतर्जातीय 
बाजार में नहीं पहुँचता। पुराने जमाने में सोने की कीमते 
प्रायः स्थानीय होती थीं; क्योंकि उन दिनों खोने को खानों 
से निकालकर भिन्न भिन्न राष्ट्री तक पहुँचाना छुगम काम नहीं 
था। आजकल इस मामले में बहुत भेद आ गया दै और खोने 
के इधर-उधर पहुँचने में बहुत खुविधाएँ हो गई हैं। इस पर 
भी यह तत्व अभी पूर्ण रूप से लुप्त नहीं हुआ है। यही कारण 
है कि आजकल भी खोने की स्थानीय कीमतें अंतर्जातीय 
कीमतों से प्रायः मिन्र होती हैं। 

(स्वर) सामाजिक आचार-पवहार । खोने के गमनागमन में 
सामाजिक आचार-व्यवह्यार का भी विशेष भाग है । पोटोसी 
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(बोलीबिया) की जानो की चाँदी स्पेन के खजाने में जमा की गई, 
परंतु बाजार में न लाई गई। इसी प्रकार जिन राष्ट्रों में सोना 
धार्मिक कृत्य का अंग है, वे राष्ट्र भी सोने को जल्दी दूसरे राष्ट्रों 
में नहीं भेजते । अति प्राचीन काल में भारत में यश्षकृत्य 
तथा दक्षिणा में सोना विशेष रूप से दिया जाता था। 

(ग) आर्थिक दशा । खोने की राशि के बढ़ने के साथ भ्रति, 
लाभ श्रथवा ब्याज की मात्रा में भेद्‌ नहीं आता । धातबिक 
मुद्रा की क्यशक्ति तो सोने के बढ़ने के कुछ ही दिनों के बाद 
बदल जाती है, परंतु भ्रति शादि में उसके अजुपात से परि- 
बत॑न होने के लिये बहुत समय लगता है। 

(थ) साख । सोने-चाँदी के राष्ट्रीय विभाग में साख का 
विशेष रूप से भाग है । व्यापारव्यवसाय तथा ससृद्धि के 
बढ़ने के साथ साथ मुद्रा की आवश्यकता बढ़ती है । यदि 
राष्ट्री में खास्र का प्रयोग न होता, तो सम्ृद्धि तथा 
आर्थिक कर्मएयता के अल्सर सोने-चाँदी का विभाग हो 
जाता। परंतु यह बात नहीं है। अर्वाचीन सभ्य तथा सम्दद 
राष्ट्रो की आर्थिक कर्म्यता खाख पर आश्रित है । साल 
की सत्ता तथा प्रभाव का अज्ुमान इसी से लगाया जा 

, सकता है कि प्रायः अधिक से अधिक सम्रद्ध राष्ट्रों में दरिद्र 
राष्ट्रों की अपेक्ा भी खोना कम है । दरिद्र तथा अखम्य 
राष्ट्रों में आर्थिक व्यवह्यार प्रायः मुद्रा के ढारा ही होता है और 
यही कारण है कि उनमें सोने-चाँदी की मात्रा अधिक द्वोती है। 





| 
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( हुई) विनिमय बिल । विनिमय बिल के आविष्कार से राष्ट्रों 
के लिये सोने-चाँदी को मात्रा का अधिक रखना आवश्यक 
जहीं रहा । खाल के सदश ही विनिमय-बिल का प्रभाव है। 
ब्यापारीय संतुलन के भंग होने पर भी संशोधक ग्रहों के 
ज्ारा भिन्न मिक्न राष्ट्री के लेनदेन का संशोधन दो जाता है। 
लगातार सोना-चाँदी जहाजों पर लादकर भेजने की जरू- 
रत नहीं रहती। विनिमय बिल का काय्ये समभने के लिये 
कल्पना कीजिए कि इंग्लैंड के कुछ व्यापारी फ्रांसीसी 
व्यापारियों के ऋणी हैं; और इसके विपरीत कुछ फ्रांसीखी 
व्यापारी अँगरेज व्यापारियों के देनदार हैं। यदि ऋण का 
अन इंग्लैंड को ओर १०००००० रुपया और फ्रांस की ओर 
००००० रुपया हो तो दोनो हो राष्ट्र अपने ऋण की राशि 
एक दूसरे राष्ट्र में न भेजकर केवल (१००००००--८६००००० ७ 
२००००० ) दो लाख रुपया ही भेजेंगे। आठ लाख रुपए का 
पारस्परिक लेनदेन वे विनिमय बिलों के द्वारा कर लेंगे जिनका 
संशोधन संशोधक गृहों या बैंकों के द्वारा हो जायगा । 
परंतु यदि जर्मनी के प्रति फ्रांस दो लाख रुपयों का देनदार हो 
और इंग्लैंड लेनदार हो, तो दोनों ही राष्ट्र अपने दो लाख 
रुपयों का हिसाब किताब जर्मनी के हिसाब से खाफ कर लेंगे 
और किसी राष्ट्र को एक पाई भी न भेजेंगे। यदि बिनिमय 
बिलो का प्रयोग न होता तो घातविक मुद्राएँ अनंत राशि में 
अक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जातीं और कुछ ही समय के बाद 
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चघुनः लौट आती । निस्संदेह धातवीय मुद्रा की आवश्यकता 
अपरिमित सीमा तक बढ़ जाती और इसके साथ ही साथ राष्ट्रों 
की कठिनाइयाँ भी बहुत द्वी उम्र रूप धारण करतीं | विनिमय 
बिलों के द्वारा धातु की जरूरत बहुत ही अधिक घट गई और 
श्रातु के भेजने तथा मँगाने की कठिनाई भी पूर्वबत्‌ नहीं रही । 

(च ) भन्‍य साधन । व्यापारीय खंतुलन के अ्रति सीमा तक 
अंग हो जाने पर प्रायः विनिमय बिलों के छवारा लेनदेन का 
अआुगतान नहीं होता। ऐसी हालत में मिक्ष भिन्न राष्ट्र बहुमूल्य 
धातुओं के बाहर भेजने को बाध्य हो जाते हैं । परंतु जहाँ तक 
होता है, सभी राष्ट्र धातुओं के भेजने से अपने आपको बचाते 
हैं। आजकल बैंकों का प्रचार विशेष तौर पर है। बड़े बड़े 
बैंकों की भिन्न भिन्न राष्ट्रों में शाखाएँ हैं और सभी शाखाओं 
की धरोहर में बहुत बड़ी मात्रा में सोना जमा रहता है। ऋणी 
राष्ट्र के व्यापारी विनिमय बिलों के द्वारा ऋण चुकता करने में 
अखमथ्थ होकर प्रायः सोना न भेजकर बैंकों के ड्राफ्ट खरीद 
लेते हैं और वही ड्राफ्ट उत्तमर्ण राष्ट्र में भेजकर सोना भेजने की 
अंभट से बच जाते हैं। यदि ड्राफ्ट से भी यथेष्ट काम ना 
निकला तो भिन्न कंपनियों के हिस्से, पूँजीपन्र तथा सरकारी 
ऋण के कागज विदेश में भेजकर ऋण से मुक्त हो जाते हैं । 
पुराने जमाने में पूँजीपत्रों का बाजार राष्ट्रीय था, परंतु आज- 
कल्ल इनका बाजार भी अंतर्जातीय हो गया है। यही कांरण 
है कि पूँजीपत्रों को दूसरे राष्ट्री में भेज दिया जाता है। यदि 
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डुभांग्य से उल्लिखित संपूर्ण साधनों को काम में लाते हुए 
भी खोने का बाहर भेजना आवश्यक ही हो, तो भी कोशिश 
यही होती है कि सोना बाहर न भेजा जाय । प्रायः लेनदेन को 
अगले साल पर छोड़ दिया जाता है और जातीय ऋण पर 
ब्याज दे दिया जाता है। भारत तथा इंग्लैंड में से जब कभी 
भारत उत्तमर्ण होता है, तब भारत का धन इंग्लैंड अपने खर्ण- 
कोष में जमा कर देता है। यह इसी लिये कि जब कभी भारत- 
वर्ष इंग्लैंड का अधमरण हो, तब इंग्लैंड अपना हिसाब खर्णृ- 
कोष से सोना लेकर चुकता कर सके। सारांश यह है कि 
रिकार्डों का उपरिनिर्दिष्ट मत सत्य नहीं है। आजकल कीमतों 
के भेद से स्रोनाया चाँदी मिन्न भिन्न राष्ट्रों में नहीं जाती । 
व्यापारीय संतुलन के भंग होने पर भी बहुधा ऐसा नहीं होता। 
राष्ट्री के व्यवहार के सडश ही मिन्न भिन्न नगरों का भी व्यवहार 
है। नगरों का लेनदेन भी राष्ट्रों के लेनदेन के सदश ही छुकता 
किया जाता है। यदि कलकत्ते या बंबई के अन्य भारतीय 
नगर ऋएणी हैं, तो इसका यह अथ्थ नहीं है कि वहाँ सारे भारत 
का सोना-चाँदी जमा होकर चला जायगा। अन्य भारतीय नगर 
कलकत्ते तथा बंबई में केश्चा माल भेजेंगे और वहाँ से विदेश का 
बना हुआ माल मंगावेंगे । जहाँ तक संभव होगा लेनदेन पदार्थों 
में ही भ्रुगता दिया जायगा। बैंकों के द्वारा भी इस मामले में 
विशेष सद्दायता मिलती है। बैंक अपने ड्राफ्टों का विक्रय करते 
हैं और इस प्रकार धातु के गमनागमन को रोकते हैं । 
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सोने-चाँदी का गमनागमन प्रायः मौद्धिक दृष्टि से ही होता 
है। आभूषण संबंधी जरूरत भी प्रायः गमनागमन को उत्तेजित 
करती है। यदि एक देश में सोने का सिक्का हो और दूखरे में 
चाँदी का सिक्का हो, तो बिनिमय की द्र के बदलने पर आयात 
निर्यात की गति बदल जाती है और व्यापारीय संतुलन भंग 
हो जाता है। ऐसे कठिन समय में प्रायः सोने-चाँदी के गमना- 
गमन से ही आर्थिक चक्र ख़ुधारा जाता है। दृष्टांत खरूप 
भारत को लीजिए । भारत लड़ाई के दिनों में लगातार उत्तमर्ण 
था। इंग्लैंड लड़ाई की चिंता में पड़कर लगातार भारत से 
सामान खरीदता रहा और व्यापारीय संतुलन भी लगातार 
भारत के ही पत्त में होता रहा । आर्थिक घाधाओं ने प्रदल रूप 
धारण किया और विनिमय की द्र २ शि० ८पेंस तक जा 
पहुँची । उधर भारत सरकार ने रिवर्स काउंसिल्स बिल बेचकर 
इस द्र को २ शि० ११ पँस तक पहुँचा दिया। इस द्र पर 
इंग्लैंड से मँगाने में माल सस्ता पड़ता था । इंग्लैंड से करोड़ों 
रूपयो का माल मँगाया गया जिससे भारत का सपक्षीय 
व्यापारीय संतुलन विपक्षीय व्यापारीय संतुलन में पत्रट 
गया। शुरू शुरू में भारत ने २ शि० ११ पँस की दर खे 
इंग्लैंड से सोना खरीदा और पीछे से घिपरीत दर पर उसको 
सोना लौटाना पड़ा। दरजाने की भयंकर राशि भी खोने 
में ही ली जा रही है। जमंनी से सोना इग्लैंड तथा फ्रांस 
मैं भेजा रहा है। बहुधा बैंक अपनी जरूरतों के अचुसार सोना 
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खरीदते हैं. और आर्थिक दुर्घटनाओं से बचने के लिये उसको 
धरोहर में रखते हैं। यदि सोने के गमनागमन के उल्लिखित 
तत्वों पर गंभीर बिचार किया जाय तो ज्ञात हो सकता है कि 
खोने के गमनागमन का मुख्य कारण उसका प्रयोग है। प्रयोग 
के अजुसार ही उसको भिन्न भिन्न राष्ट्र मँगाते हैं। भारत में 
गहने आदि के काम में खोना विशेष रूप से आता है। यही 
कारण है कि भारत पर-रा्ट्रों से प्रति वर्ष सोना मँगाता है। 
युरोपीय राष्ट्री के व्यापारी भी भारत में सोना भेजकर पर्य्याप्त 
लाम प्राप्त करते हैं और इसी लिये समय समय पर भारत 
में सोना भेजते हैं। सारांश यह है कि सोना अन्य पदार्थों 
के सदश ही बिकता है। अन्य पदार्थों की कीमतों के जो 
मुख्य कारण हैं, वही कारण सोने की कीमत के भी हैं । 





तीसरा परिच्छेद 
मुद्रा का राशि-सिद्धांत 


१-->झुद्रा के राशि-सिद्धांत का विकास 


मौद्धिक युग में सभ्य समाज के प्रविष्ट होने पर मुद्रा का 
महत्व बहुत दीअधिक बढ़ गया। सारे लेनदेन का माध्यम 
होने से पदार्थों से उसका संबंध बिलक्षण हो गया | विनिमय 
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में दो पक्ष हो गए और खारा समाज क्रेता तथा विक्रेता की 
दो श्रेणियों में विभक्त हो गया। पदार्थों के बदले मुद्रा देनेवाले 
को क्रेता और मुद्रा लेकर पदार्थ देनेवाले को विक्रेता के नाम 
से पुकारा जाने लगा। क्रेताओं और विक्रेताओं के खार्थों ने 
ओ विपरीत रूप धारण किया। क्रेता जिस बात में प्रसन्न है, 
आयः विक्रेता को उसी बात में चुकसान है। क्रेता सस्ती चाहता 
है और बिक्रेता मँहगी | क्रेता पदार्थ के बदले कम मुद्रा देना 
चाहता है और विक्रेता अधिक लेना चाहता है। मुद्रा की भूख 
दोनों ही पत्तों में एक सदश उग्र रहती है। 

क्रेता और विक्रेता का विपरीत संबंध मुद्रा तथा पदार्थ के 
विपरीत संबंध का परिणाम है। मँँहगी तथा सस्ती भी इसी का 
एक नाम-मेद्‌ है। दृ््टांत खरूप कल्पना कीजिए कि दस व्यापा- 
रियों के पास दस पदार्थ हैं और एक व्यापारी के पास १०० 
मुद्राएँ हैं। ब्यापारी अपना पदार्थ देने के लिये अधिक से अधिक 
मुद्रा चाहता है और मुद्रा रखनेवाला व्यापारी कम से कम 
मुद्रा देना चाहता है । दोनों द्वी कुछ समय तक भाव-ताब करेंगे; 
परंतु अंत में परिणाम यह होगा कि मुद्रावाला व्यापारी एक 
पदार्थ के बदले दस मुद्रा देकर सारे पदार्थ प्राप्त कर लेगा और 
इसके विपरीत पदार्थवाले व्यापारी मुद्रा प्राप्त कर लेंगे। इस 
अकार प्रत्येक पदार्थ का मूल्य दस मुद्रा होगा। परंतु यदि 
मुद्राबाले व्यापारी के पास १०० के बदले १००० मुद्राएँ होतीं तो 
स्वाभाविक था कि भाव-ताव के बाद पदार्थ का मूल्य १०० मुद्रा 
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हो जाता। इसी को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि 
भ्ुद्गा की संख्या के बढ़ने से मेँहगी और मुद्रा की संख्या के 
घटने से सस्ती द्ोती है। अनेक ऐतिहासिक घटनाएँ भी इसी 
बात को पुष्ट करती हैं। दृश्शंत खरूप-- 

(क ) फ्रांस ने १७८४ से १८२१५ तक के क्रांति-काल में अप- 
रिवतनशील कागजी सिक्का चलाकर काम निकाला। इसका 
चथरिणाम यह हुआ कि चार खाल में ही अपरिवत्तनशील 
कागजी सिक्कों की संख्या बहुत ही अधिक बढ़ गई जो इस 
अकार हैः-- 

कागजी सिक्के के बढ़ने की मात्रा । 
»»“9००००००००० का सिक्का निकला 
१०००००००००० 
१७६५ की जूलाई में... १६००००००००० 
१७६६ की जनवरी में...७५००००००००० 

यदि सिक्के की बढ़ती के साथ ही साथ व्यापार भी 
बढ़ता और पदार्थों की संख्या भी बढ़ जाती, तो सिक्के के सूल्य 
में कुछ भी भेद न आता। परंतु ऐसा न हुआ। इसका परि- 
णाम यह हुआ कि ४ पाउंड के कागजी सिक्के की कीमत घटते 
घटते ३ ही पंख रद गई । 

(ख ) फ्रांसीसी क्रांति-काल में इंग्लैंड ने भी कागज 
सिक्के का ही सहारा लिया। पुराने चले हुए परिवत्तनशील 
क्रागजी सिक्के को भी उसने अ्परिवत्तंनशील कागजी सिक्का 
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बना दिया । खदेश में चलते हुए घातविक सिक्के विदेश से 
पदार्थ खरीदने के लिये रख लिए । इसका परिणाम यह इुआ 
कि फ्रांस के सदश ही इंग्लैंड में भी कागजी सिक्के का मूल्य 
घट गया। 

( ग) अमेरिकन राज्यक्रांति में कागजी सिक्के बहुत संख्या 
में निकाले गए। यही बात ग्रह युद्ध के समय में की गई। 
यही कारण है. कि वहाँ उन दिनों कागजी सिक्के का मूल्य 
कुछ भी नहीं रहा। 

(घ) मध्य युग में भारत में पदार्थों का दाम बहुत 
ही कम था। यह इसी लिये कि भारत में सिक्का बहुत ही कम 
था और लोगों की श्रामदनी भी अर्वांचीन धात॒-म॒द्रा के विचार 
से बहुत ही कम थी। कौटिलीय अर्थशास्त्र के देखने से मालूस 
पड़ता है कि चंद्रगुप्त के समय में एक पैसे का कम से कम १६ 
खेर चावल और रे सेर घी आता था। यह भी पता चलता 
है कि चंद्रमुप्त के समय में राजकीय च्पराखियोँ का मासिक 
चेतन ५ पैसे था। ईसा से एक दो चार साल पहले भारत में 
जो कीमते थीं, वे इस प्रकार हैं:-- 
लकड़ी के छोटे से मकान का दाम रू चैसा ( रताम्न पण ) 


एक तोले सोने का दाम १५ पैसा ( १५ ताम्न पण ) 
रथ का दाम & पैसा ( ६ ताम्नर पण ) 
पालकी का दाम ५ पैसा (५ ताम्र पण ) 


घोड़े का दाम १५ पैसा ( १५ ताम्र पण ) 
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हाथी का दाम ०० चैसा ( ४०० ताम्र पण ) 
दासी का दाम ३५ पैसा (३५ ताम्न पण ) 
गौ का दाम रू पैसा (८ताम्न पण ) 


इन कीमतों को देखने से ही स्पष्ट है कि उन दिलों में देश 
में घातु की बहुत ही कमी थी। उस समय भ्रति पर काम 
करना शुरू नहीं हुआ था, बार्टर की ही प्रधानता थी। सारांश 
यह है कि मौद्रिक राशि का कीमतों के साथ घनिष्ट संबंध है। 
मँदगी तथा सस्ती मौद्रिक राशि के समाजुपात में चलती है। 

(छ ) युरोप की ऐतिहासिक घटनाएँ भी इसी बात को 
पुष्ट करती हैं। शुरू शुरू में वहाँ भी सस्ती थी। स्पेन ने जब 
खे पोटोसी की खान खोदी और युरोप में चाँदी की अपरि- 
मित राशि पहुँचा दी, तभी से चीज़ें मेँहगी हो गईं। १८५० में 
कैलिफोर्निया तथा आस्ट्रेलिया ने खोने की राशि बहुत ही . 
अधिक बढ़ा दी । इससे मँहगी ने और भी अधिक उम्र रूप 
घारण किया । है 

(च ) रोम के प्रांतीय शासक श्रांता से अपरिमित राशि 
में धन लूटकर लाए थे | यद्द सब धन रोम में एकत्र होता था । 
इससे रोम में विशेष तौर पर मँहगी दो गई। 

डल्लिखित ऐतिहासिक घटनाएँ इसी बात को प्रकट 
करती हैं. कि मुद्रा की राशि तथा पदार्थों के मूल्य में घनिष्ट 
खंबंध है। संबंध का घनिष्ट होना आवश्यक भी है, क्योंकि दोनों 
ही एक दूसरे के साधक हैं। दोनों के एक दूसरे के साथ परि- 
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बत्तन होने से ही कीमते पैदा होती हैं। यही कारण है कि 
सोने-चाँदी की मात्रा के बढ़ने के साथ साथ ज्यों ज्यों युरोप 
में मैंहंगी हांती गई, त्यों त्यों अनेकों लेखकों का ध्यान इसी 
ओर गया। सभी ने सोने-चाँदी तथा धातबिक मुद्रा की वृद्धि 
का मँहगी का मुख्य कारण प्रकट किया । दृष्ांत खरूपः-- 

( क ) जीन बोदिन ( १५६८ )। अमेरिका से सोने-चाँदी के 
युरोप में पहुँचते ही वहाँ महंगी शुरू हुई । सबसे पहले 
जीन घोदिन ने ही मँहगी में घातविक मुद्रा को मुख्य कारण 
बताया है। उसके शब्द हैं--“सोने-चाँदी की धातुओं से ही 
मुद्राएँ बनती हैं । मुद्राओं से पदार्थ खरीदे जाते हैं। मँहगी 
इसी लिये है कि मुद्राओं की संख्या तथा सोने-चाँदी की 
राशि बढ़ गई है।” 

(श्र) जान लाक ( १६६१)। वोदिन के बाद राउस बा- 
श्न का ध्यान इस सत्य की ओर गया था। उसके बाद १६६१ में 
जान लाक ने लिखा कि “चिरस्वायी, परिमित तथा खूबसूरत 
होने से ही सोने-चाँदी का मूल्य है। लोग उसके बदले पदार्थों 
को खरीदते हैं। सोने चाँदी की मुद्राएँ बनाकर ही विनिमय 
का काम किया जाता है । मुद्रा की राशि के साथ पदार्थों 
का बिनिमय होता है। इसलिये मुद्रा की राशि ही सोने चाँदी 
के सूल्य का मुख्य कारण है ।......मुद्रा की राशि जितनी घटा 
दी जाय, सोने चाँदी की कीमत उतनी ही अधिक हो जाती है।? 

(गे) जोनन्‍्दका ( १७०४ ) इसने मुद्रा की वृद्धि के परिणामों 
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को ही मुख्य तौर पर देखा। इसने लिखा है कि “व्यापार 
तथा समख्दद्धि मुद्रा की राशि पर निर्भर है।” बस्तुतः मुद्रा की 
राशि-बृद्धि से उत्पन्न मँहगी का ही यद्द परिणाम है। इसने 
जो कुछ भूल की, वद्द यही है कि इसने व्यापार तथा समृद्धि 
का-मँँहगी के साथ संबंध न जोड़कर सोधे मुद्रा की राशि के 
साथ ही संबंध जोड़ दिया । 

(घ) मांटस्क्यू ( १७४८ )। मांटस्कक्‍्यू ने भी मुद्रा की राशि 
तथा मँहगी का संबंध प्रकट किया है। वद्द लिखता है कि “मुद्रा 
दी पदार्थों की कीमत है ।“*“““पदार्थों की बाजार में आई हुई 
मात्रा तथा मुद्रा की राशि हो कीमतों के घटने बढ़ने का मुख्य 
कारण है। मुद्रा तथा पदार्थों की संख्या के अलुपात में ही 
कीमतें गति करती हैं।“““अमेरिकन सोने चाँदी के आने से 
युरोप में उनकी राशि यदि बढ़ गई है तो पदार्थों की कीमतों 
को भी बीस गुना बढ़ना चाहिए । परंतु यदि पदार्थ भी दुगुने 
दो जाये तो समीकरण के नियमों के अजुसार कीमते दस ही 
गुना बढ़ेंगी ।”? मांटस्क्‍्यू ने ही सबसे पहले मुद्रा के राशि- 
सिद्धांत को सिद्धांत के रूप में प्रकट किया था । 

(*) बकेले (१०३५) | बक॑ले ने बिना किसी श्रकार के प्रमाण 
के मुद्रा के राशिसिद्धांत को दिया है। वद् लिखता है कि “क्या 
यह सत्य नहीं दै कि ज्यों ज्यों मुद्रा की राशि बढ़ती है त्यों 
त्यों पदार्थों को कीमतें भी बढ़ती हैं; और ज्यों ज्यों मुद्रा की 
राशि घटती है गे त्यों पदार्थों की कौमतें भी घटती हैं ।» 
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(व) रैकर (१०४४) । सर मैक्यू डैकर ने भी मुद्रा को राशि 
तथा कीमतों के संबंध को देखा था। उसने लिखा है कि “स्पेन 
तथा पुत्तंगाल ने अमेरिका में प्रवेश कर युरोप में सोने चाँदी 
की सात्रा बहुत ही अधिक बढ़ा दी । इसका परिणाम यह 
इुआ कि सोने चाँदी का सूल्य पूर्वापेज्ञा बहुत ही घट गया। 
पहले एक शिलिंग के बदले जितनी चीज़ें मिलती थीं, अब 
बीस शिलिंग के बदले भी उतनी चीजें नहीं मिलती हैं. 
इसीसे यह भी स्पष्ट है कि यदि सोने चाँदी की वत्तमान मात्रा 
को दुगुना कर दिया जाय तो भूमि तथा अनाज की कीमते 
डुग्चुनी चढ़ जायूँ।” डैकर के सदश होगी, चाइल्ड आदि अनेक 
लेखक हो गए हैं जिन्होंने ऊपर लिखित बिचार को पुष्ट किया है। 

(ब) डेविद्‌ घूम (१०५२) । मांटस्क्यू के सदश ही डेबिडू 
झ्यूम ने भी मुद्रा के राशिसिद्धांत को प्रकट किया है। बह 
लिखता है कि “यह एक खयंसिद्ध बात है कि पदार्थों की 
कीमते मुद्रा की राशि पर निर्भर हैं। दोनों में से किसी में भी 
बदि परिवत्तेन आबे तो इसका प्रभाव कीमतों पर पड़ता है। 
पदार्थों की मात्रा बढ़ा दो तो उनकी कीमतें गिर जायेँ और 
सस्ती दो जायूँ। इसके विपरीत मुद्रा की राशि बढ़ा दो तो 
पदार्थों की कीमतें भी चढ़ जायेँ और मँहगी दो जाय । मुद्रा को 
संदूकों में बन्द॒ करने का दूसरा अर्थ मुद्रा को नष्ट कर देना 
है। भ्रमण करती हुई मुद्रा तथा बाजार में आए इुए पदार्थों 
की माज्रा ही कीमतों का निश्चय करती है।” इस प्रकार रुपषट 
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है कि डेविड्‌ धूम ने मुद्रा के राशिसिद्धांत में मुद्रा के भ्रमण 
को मुख्यता दी और डसी को स्पष्ट किया। 

(ल) नोनफ देरिस (१७५०) | डेबिड्‌ छूम्‌ के बाद इसी ने 
मुद्रा के प्रक्ष को विशेष महत्व दिया। इसने लिखा है कि 
“मुद्रा की माँग अपरिमित है फ्योंकि सभी सोने चाँदी को 
चसंद्‌ करते हैं। व्यवद्दार में आए पदार्थ तथा राष्ट्र में श्रमण 
करती हुई मुद्रा ही कीमतों का निश्चय करती है। यदि मुद्रा 
की राशि घट या बढ़ जाय तो मुद्रा के प्रत्येक अंश की कीमत 
भी बढ़ या घट जाय ।” सर जेम्स स्ट्यूअर्ट ही पहला मचुष्य 
है जिसने मुद्रा के राशिखिद्धांत की खचाई पर संदेद प्रकट 
किया | अब उसी पर कुछ लिखा जायगा। 

(रू) रूर जेम्स ख््यूछटे (१०६७) । इसने मुद्रा के राशि- 
सिद्धांत का खुले रूप से विरोध किया। उसने कीमतों के 
संबंध में लिखा कि “कीमतों का आधार पदार्थों की मात्रा, 
पदार्थों की माँग, क्रेता विक्रेताओं की स्पर्धा या प्रतियोगिता 
सथा क्रेताओं की आर्थिक शक्ति पर है -”“““पहले मुद्रा की 
तथा सोने चाँदी की मात्रा के बढ़ने से पदार्थों की माँग भी 
बढ़ जाय तब तो कीमतें भी बढ़ेगी, अन्यथा नहीं?“ ““*ग्रेट 
ब्रिटेन की कीमतों के संबंध में किसी एक सिद्धांत का बताना 
असंभव है। जो कुछ कहा जा सकता है बह यही है कि 
व्ययियों की स्पर्धा से मैंहगी और उत्पादकों की स्पर्धा से 
सस्ती होती है।” इस कथन में जो कुछ सचाई है यह यह दे 
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कि खर जेम्स स्ट्यूअट ने सोने चाँदी को भी एक पदार्थ मान 
कर उसके मूल्य को जानने का यत्न किया। 

(ण) झाइम स्मिथ । आडम स्मिथ ने संपत्ति शाख को एक 
शास्त्र का रूप दिया और मूल्य के प्रश्न पर विस्तृत रूप से 
लिखा। उसके शब्द हैं कि “अन्य पदार्थों के मूल्य के सहश 
ही सोने चाँदी का सूल्य है। कभी वह सस्ते और कमी 
मँहगे द्वोते हैं । श्रम तथा उत्पत्ति-व्यय का उनके मूल्य में 
विशेष भाग है। अमेरिका की खण्ण की खानों के आविष्कार 
से कम खरे में सोना ज्यादा पैदा दो गया, अतः उसका मूल्य 
भी एक तिहाई रद गया।” सोने चाँदी का अन्य पदार्थों के 
खाथ कहाँ तक सादश्य है और कहाँ तक विसंवाद है, इसको 
आडम स्मिथ पुराने लेखकों की अ्रपेज्ञा अधिक जानता था। 

(८ ) रिकांडों | आडम स्मिथ के सदश ही रिका्डों भी मुद्रा 
के राशिसिद्धांत में विश्वास रखता था। उसने लिखा है कि 
“पदार्थों का मूल्य उनके उत्पत्ति-व्यय पर है। माँग तथा उप- 
खब्धि दी मूल्य के एक मात्र कारण नहीं है। माँग स्थिर रहने 
पर भी पदार्थों का मौद्धिक मूल्य बढ़ सकता है। मुद्रा के मूल्य 
में परिवर्तन पदार्थों के मूल्य के बदलने में एक महत्वपूर्ण 
कारण है।” 

(5) जान स्थ्यूझटे मिल । मिल मुद्रा के राशिसिद्धांत में (कुछ 
संशोधन के साथ) विश्वास रखता था। उसने लिखा है कि 
“मुद्रा एक पदार्थ है। अन्य पदार्थों के सदश दी इसकी अधिक 


का 
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कीमतें, उपलब्धि तथा माँग के साथ और खिर कीमते उत्पत्ति- 
व्यथ के साथ संबद्ध हैं ।” मुद्रा की उपलब्धिसे तात्पय्ये भ्रमण 
में आई हुई मुद्रा की राशि और उसकी माँग से तात्पय्ये बाजार 
में आए हुए पदार्थों को मात्रा से है। मुद्रा तथा पदार्थ का 
पारस्परिक विनिमय दोता है और उस विनिमय से कीमतें 
चैदा द्ोती हैं। 

डल्लिखित प्राचीन लेखकों के सदश ही अनेक अर्वाचीत 
लेखकों ने भी (सुद्रा के राशि सिद्धांत पर विचार किया द्दै। 
विषय को स्पष्ट करने के लिये भिन्न मिश्न राष्ट्रों के चुने हुए 
लेखकों के मत नीचे देने का यत्ञ किया जायगा। 

(क) फ्रांसिस वाकर | अमेरिका में मुद्रा के राशिसिद्धांत 
के योजको में फ्रांलिस वाकर एक है। उसने लिखा है कि “उप- 
लब्धि तथा माँग ही मुद्रा के मूल्य का मुख्य कारण हैं। मुद्रा 
की उपलब्धि का तात्पय्ये मुद्रा की राशि वथा डसके भ्रमण से 
और उसकी माँग का तात्पय्ये विक्रेयपदार्थों की राशि तथा , 
अन्य बहुत सी बातों से संबद्ध है।?” 

(ख्र) जे. एस. निककसन। यह भी मुद्रा के राशिसिद्धांत में 
किसी हद तक विश्वास-रखता है। इसका मत है कि शप्घ० 
से १८८६४ तक मुद्रा की राशि के बढ़ने के कारण दी पदार्थों 
की कीमतें बढ़ीं। उसके शब्द हैं कि “सोना बारिज्य-ब्यापार 
के लिये एक प्रकार की आँधी है। इसकी अधिकता तथा कमी 
कीमतों को चढ़ाती तथा उतारती है।” 
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( ग) एल्फदू माशैज । मार्शल का विचार है कि “यदि अन्य 
बाते पूर्वंबत्‌ बनी रहें तो मौद्रिक धातु को वृद्धि तथा हास के 
खमाडुपात में द्वी कीमतें बढ़ती तथा घटती हैँ ।! 

(घ) एफ. दबल्यू. टाहिंग । उल्लिस्षित अन्य लेखकों के 
सरश ही प्रोफेसर टासिग भी मुद्रा के राशिसिद्धांत के पक्ष मे हैं। 

(७) गोरान तथा गिफत | इंगलैणड में इन दोनों मद्ाशयों 
ने मुद्रा के राशिखिद्धांत को पुष्ट किया था। परंतु आजकल 
गिफन इसी सिद्धांत के बहुत भ्रधिक पत्त में नहीं है। उसने 
लिखा है. कि “अनेक तत्व हैं जो यह सिद्ध करते हैं. कि 
मुद्रा की राशि की एकमात्र कीमतों के परिवतंन में प्रधान 
कारण नहीं है। यहद्द होते हुए भी उसका कीमतों के साथ 
घनिष्ट संबंध है। मुद्रा की राशि में परिवर्तन आ्राने से कोमतों 
में भी परिबतन आ जाता है।” 


जमनी के भर्थशाख॒श्ञ मुद्रा के राशि-सिद्धांत को कहाँ तक 
खमभते हैं, अब इसी पर प्रकाश डाला जायगा। 


(क) विल्कक्ष रोशर । इसके मत में मौद्रिक पदार्थ ((०घर०ए 
(0०ण०४०१(७) की उपलब्धि तथा माँग ही कीमतों का मुख्य 
कारण है। वह लिखता है कि “उत्पत्ति-ब्यय के साथ उपलब्धि 
का घनिष्ट संबंध है। धातुओं का उत्पक्तिव्यय भिन्न भिन्न 
सालों में भिन्न मिन्न है। उनकी कीमत निकृष्ट खान के उत्पत्ति- 
व्यय के तुल्य द्वोती है।” देश की सम्र॒द्धि के साथ मुद्रा का 
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कोई घनिष्ट संबंध नहीं है। रोशर के मत में मुद्रा की माँग 
निम्नलिखित कारणों से संबद्ध है-- 

(१) एक समय में मुद्रा कितने लेनदेन की साथक है! 

(२) मुद्रा की गति या भ्रमण कितना तीदण दै ? 

(३) मुद्रा के स्थान पर प्रयुक्त होनेबाले पदार्थों का प्रमण 

कितना तीदण दै ? 

(ब) शाफे | रोशर के सदृश द्वी ए. ई. एफ शाफे का बिचार 
है। बह लिखता है कि “सभी पदार्थों की कीमतें उपलब्धि की 
ओर उत्पत्ति्यय पर और माँग की ओर वैयक्तिक व्यवहार 
चर निर्भर हैं। मुद्रा में भी यद्दी नियम काम करता है ।” मुद्रा के 
मूल्य में परिवर्तन माँग तथा उपलब्धि के कारण ही है। 
असीको निम्नलिखित वर्गीकरण प्रकट करता है-- 

(१) उपलब्धि की ओरः-- 

(क) मौद्रिक धातु के उत्पत्ति-ब्यय में भेद । 

(खत) गड़ी हुई धातु का बाहर निकालना या व्यवहार मे 

प्रयुक्त घातु का गाड़ना । 

(२) माँग की ओर+- 

(क) मुद्रा की माँग का घटनाः-- 

(१) ब्यवद्यार या व्यापार की शिथिलता | 

(२) मुद्रा के श्रमण की तीक्षणता । 

(३) मुद्रा के स्थान पर प्रयुक्त द्वोनेवाले पदार्थ का व्यघ- 

हार बढ़ना । 


| 

(खत) मुद्रा की माँग का बढ़नाः-- 

(१) अन्न की उत्पत्ति का कम होना । फसल का बिगड़ना | 
इससे विदेश से अनाज मँगाने के लिये मुद्रा की माँग 
बढ़ जाती है। 

(२) मुद्रा के रूप में पूँजी का व्यापार व्यवसाय में अधिक 
अधिक विनियोग। 

(३) युद्ध का दरजाना। 

(४) यूजेन वान फिलिप्पाविच। इसने भी मुद्रा तथा कीमत परू 
अच्छा प्रकाश डाला है। यह लिखता है कि “मुद्रा के ब्याव- 
द्वारिक सूल्य या कौमत में फरक डालनेबाले दो श्रेणी के कारण 
हैं। प्रथम श्रेणी के कारण--पदार्थों के व्यवहार में परिवर्तन, 
उत्पत्ति-व्यय का बदलना या न बदलना, यान व्यय की घटी- 
बढ़ी और माँग तथा उपलब्धि के देर्फेर के साथ संबद्ध है। 
कीमतों का प्रतिदिन चढ़ाब उतार इन्हीं कारणों से दोता है। 
द्वितीय श्रेणी के कारण मुद्रा के साथ छड़े हुए हैं। अन्य 
पदार्थों के सदश ही मुद्रा की उत्पत्ति तथा उत्पत्ति-ब्यय में भेद 
आने से या उसके व्यवद्दार में परिवर्तन होने से कौमतें बदल 
जाती हैं।” उसके इस कथन का जो कुछ निष्क है, वह यही 
है कि व्यवद्यार में आई हुई मुद्रा की धातु की माँग तथा उप- 
खब्धि कीमतों के परिवर्तन का एक प्रधान कारण है। 

(ब) बालरस । गणितीय संप्रदाय का मुख्य विद्वान बालरख 
सुद्रा के राशिसिद्धांत के पत्त में है । बच लिखता है कि “यदि 
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और सब अबस्थाएँ पू्ंबत्‌ बनी रहें तो मुद्रा की राशि के 
बढ़ने के साथ ही साथ कीमते बढ़ जाती हैं। यदि मुद्रा की 
राशि घट जाय तो कीमतें भो घट जाती हैं|? 

(७) लिराय ब्यूलियो । फ्रांस का प्रसिद्ध अर्थ॑तत्वशञ लिराय 
ब्यूलियो भी मुद्रा के राशिसिद्धांत को सत्य खममभता है। 
डि निरी, अचिल्ललोरिया तथा पैन्टे लियानी आदि अनेक 
विद्वानों ने इस सिद्धांत पर प्रकाश डाला है और सभी ने इसको 
किसी न किसी रूप में सत्य माना है। आजकल इविंग फिशर 
ने इस सिद्धांत को विशेष तौर पर महत्व दिया है। इसलिये अब 
उन्हींके सिद्धांत पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला जायगा। 

२--इरबिंग फिशर प्रतिपादित मुद्रा का राशि-सिद्धांत । 

अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थतत्वज्ञ इविंग फिशर ने मुद्रा के राशि 
सिद्धांत को पुष्ट करने के लिये दि पर्‌्चेखिंग पावर आफ मनीः 
नामक अंथ लिखा है। उन्होंने सिद्धांत को विस्तृत व्याख्या 
करने से पूर्व सिद्धांत को दो भागों में विभक्त किया है। प्रथम 
भाग में साख से संबद्ध मुद्रा का बहिष्कार कर एकमात्र मौद्रिक 
धातु का कीमतों के साथ संबंध दिखाया है। द्वितीय भाग में 
साख्र-जन्य मुद्रा को भी मुद्रा मानकर राशिसिद्धांत को प्रकट 
किया है। इविंग फिशर प्रतिपादित मुद्रा का राशिसिद्धांत 
लिखने के लिये उन्हींके क्रम को अनुसरण किया जायगा। 

(क) मुद्रा के राशिसिद्धांत का प्रथम रूप । 
करपना करो कि समाज में साख-जन्य मुद्रा का प्रयोग नहीं 
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हऔै। इस दशा में साधारण कीमतों के निम्नलिखित तीन 
कारण होंगे। 

(१) भ्रमण करतो हुई मुद्रा की राशि । 

(२) मुद्रा की काय्येक्षमता (एक वर्ष में कितना क्रय 

बिक्रय करती है ) 

(३) व्यापार की मात्रा । 

मुद्रा के राशिसिद्धांत का समीकरण बनाने के लिये कल्पना 
करो कि एक आदमी १॥८) का दो आने खेर के भाव से 
तेरद् सेर गेहूँ खरीद्ता है। इसी को समीकरण में २» १३ के 
ऋप में लिखा जायगा। समीकरण के द्वितीय पक्त में समाज 
में प्रचलित धातु की मुद्राओं को रखा जायगा और उसकी 
काय्येक्षमता दिखाने के लिये डसका भ्रमण भी दे दिया जायगा। 

यदि किसी राष्ट्र में घात के ५ मिलियन अर्थात्‌ ५०००००० 
'पद्यास लाख रुपये हो और उनका म्रमण बीस हो तो खमी- 
करण का एक पक्ष ५०००००० » २० दहोगा। इसी प्रकार यदि 
डस राष्ट्र में अनेकों पदार्थ खरीदे बेचे जाते हो और उनके 
अतिनिधि के रूप में तीन पदार्थ--६ अंक, २ कपड़ा, ३े कोयला 
मान लिए जायूँ तो समीकरण निम्नलिखित प्रकार इआ । 
५००० ००० २८ २० +२०० लाख मन गेहूँ १८ ३रुपये मन के भाव से 

+ १५० लाख मन कोयला > २रुपये मन के भाव से 
+ १०० लाख गज कपड़ा » १ रुपये गज के भाव से 





' «>> गंबगब मम 


(7... 
गणित के नियर्मों के अनुसार समीकरण के एक पद्धा में 
जिस ढंग का परिवरतन किया जाय, उसी ढंग का परिवतन 
ब्वितीय पत्त में भी करना नितांत आवश्यक है। दष्टांत खरूप 
यदि मुद्रापक्ष में दुसुन। किया जाय तो द्वितीय पत्त के प्रत्येक 
अंग को भी दुगुना करना आवश्यक है। इसीका दूसरा 
तात्पय्ये यह है कि मुद्रा के डुगुने होने पर भाव का डुग्रना 
होना या पदार्थों की मात्रा का डुगुना होना जरूरी है। दर्शात' 
खरूप मुद्रा के डुगुने होने पर समीकरण इस प्रकार होगा-- 
धू०००००० % २०३६ २ २०० » ६ रुपये मन के भाव खे 
+ १५४०» ७ रुपये मन के भाव से 
+ १०० »% २ रुपये मन के भाव से 
पू०००००० ५ २०% २ 5४०० लाख मन गेहूँ» ३ रुपये मन के: 
भाव से 
+३०० लाख मन कोयला »२ रुपयेः 
मन के भाव से 
+२०० लाख गज कपड़ा » १ रुपये गज 
के भाव से । 
डल्लिखित समीकरण को तुला छारा भी प्रकट किया 
जा सकता है। समीकरण के सदश ही तुला में भी दो पक्ष 
दोते हैं। संतुलन के लिये दोनों पक्षों का भार आवश्यक होता 
है। एक पक्त का भार यदि डुगुना कर दिया जाय तो संतुलन 
के लिये आवश्यक दै कि दूसरे पक्ष का भार भी ढुग्यना किया 


[ &४ ] 
जाय । तुला द्वारा समीकरण निज्नलिस्धित रूप से प्रकट किया 
जा सकता है। 


८ पप-पप-पर_-फ्प-पफ-प्फ 
आय 


मुद्रा कं पक) रू 


ओवला 











छल्ला के मुद्रापक्ष में ४ मिलियन अर्थात्‌ ५० लाख रुपयों 
"का चैला है जो कि तुला दर॒ड की बीस संख्या पर लटक रहा 
है। मुद्रापक्त में तुला वृंड की संख्याएँ उसके भ्रमण को सूचित 
करती हैं। पदार्थ पक्त में ठुलादंड की संख्याएँ भाव या दर 
को प्रगट करती हैं जो आनो में दिया गया है । यदि मुद्रा की 
“मात्रा या भ्रमण डुग्रना हो जाय तो पदार्थ पक्ष में यातो 
उनकी मात्रा डुगुनी दो जाय या भ्रत्येक पदार्थ का चैला तुला- 
दंड के सिरे की ओर खिसक जाय; अर्थात्‌ कपड़ें का थैला ८ 
पर, कोयले का चैला १६ पर और गेहूँ का चैला २४ संख्या 
पर जा पहुँचे । यदि मुद्रापक्ष में कुछ भी परिवर्तन न दो और 
“पदार्थ की मात्रा दुगरुनी हो जाय तो उखकी दर आधो रह 
जाय | यदि द्र भी स्पिर बनी रहे तो मुद्रा के भ्रमण में दुगुनी 
तेजी आ जाय । 

समीकरण में तीनों पदार्थों का माध्यम निकालकर काम 
'किया जा खकता है। तुला द्वारा माध्यम का व्यवहार करने 


[ क।] 

के लिये संपूर्ण पदार्थों को एक यैले में कर दो और उनकी द्र 
का माध्यम निकालो। तीनों पदार्थों का योग (२००+१५०+ 
१००-४५० ) चार सौ पश्चास लाख मन होता है जो कि ५० 
ख्ताख रुपयों के द्वारा खरीदा जाता है जिसका प्रमण बीस है। 
४०लाख रुपयों को बीस से गुणा करने पर और ४५० लाख मन 
पदार्थों से भाग देने पर २२ रुपये अर्थात्‌ र्चबन्नियाँ प्रा 
होती हैं। यही कारण है कि तुला में तीनों पदार्थों को मा 
चर लटकाना आवश्यक है जैसा कि निम्नलिखित चित्र से 
स्पष्ट है। 





चित्र से स्पष्ट है कि मध्यम सूल्यों का परिवतन मुद्रा तथा 
डखके भ्रमण के परिवतेनों के समाजुपात में होता है । 
छुला के सदश ही बीजगणित से भी मुद्रा के राशिसिद्धांत 
का समीकरण प्रकट किया जा सकता है। निश्नलिखित समी- 
करण के अंगों के स्थान पर निम्नलिखित अक्तरों को कल्पना 
कर लो-- 
धातु-मुद्रा की राशि" 





[ &६ ] 
धाहु-मुद्रा का स्रमण' 
पदार्थों की कीमतें 
पदार्थों की तौल तथा मात्रा 

बीजगणित के अनुसार मुद्रा के राशिसिद्धांत का समी- 
करण इस प्रकार हुआ-- 








मश्र ज््कत 
+काता 
+ क/त” 
+ क”' त"' इत्यादि 
अब यदि म डुगुना हो जाय और प्र पूर्ववत्‌ स्थिर बना रहे 
तो कया त में से कोई न कोई दुगुना अवश्य हो जायगा। 
पदार्थों के माध्यम को सिग्मा >द्वारा प्रकट करते हुए समी- 
करण इस प्रकार द्वोता है। 
मंन्र च्मेंकत 
समीकरण में किसी भ्रंग को भी यदि डुगरुना किया आय 
तो निम्नलिखित परिवर्तन द्वो सकते हैं-- 
(१) श्मश्नच्श्रकत 
(२) मे टुडकत 
(३) शमम्रन्डक, रत 
(४) रश्मप्रत्छ्४ क* ३ इत्यादि 


बार छाओं 


[ &» ] 
(खर) मुद्रा के राशिसिद्धांत का द्वितीय रूप । 

राशिसिद्धांत के प्रथम रूप में कल्पना की गई थी कि 
“खाख का प्रयोग नहीं है?। परंतु आजकल कदाचित्‌ दी 
कोई ऐसा अभागा समाज होगा जिसमें साख््र का प्रयोग न हो। 
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में साख का महत्वपूर्ण भाग है। 

साख के प्रभाव को देखने के लिये धरोहर में धन रखने- 
बाले बंकों का काय्येक्रम जानना आवश्यक है । विषय को 
खमभने के लिये किसी ऐसे दी एक बंक की कल्पना करो। 
शुरू शुरू में अमस्टडेम में एक ऐसा ही बंक खुला था जो 
लोगों का धन सुरक्षित रूप से रखता था । कल्पना करो कि 
कुछ मलुष्यों ने बंक में एक लाख रुपया जमा किया और उसके 
बदले रखोदें प्राप्त कीं। बंक की बहियों में पूँजी का दिसाब 
इस प्रकार लिखा जायग्रा-- 


पूँजी (388९६) ऋण (॥800865) 
चाँदी-* १५ देयधन-“२' 


घरोदर में धन जमा करनेवाले कई पुरुषों के दोने से बंक 
का हिसाब इस प्रकार द्ोगा-- 


पूँजी (३55०७) ऋण (॥/प७) 
चाँदी 7 १०००००. देयघन [क] १०००० 
2. [खि] १०००० 
#..[गू] र०००० 


यदि *, ख को दो हजार रुपया देना चाहे तो बह बंक 
७ 


[ & ] 
जाकर अपना चैक ख को दे सकता है। खव चैक प्राप्त करके दो 
हजार रुपया घर ले जाना पसंद न कर बंक में ही जमा कर 
सकता है। ऐसी दशा में बंक का दिसाब इस प्रकार होगा-- 


पूँजी ऋण 

चाँदी १००००० देयघन [क] ८००० 
# [खत] १२००० 

# [ग] झू०००० 





१०००० 


क अन्य उत्तमर्णों को भी ख के सदश ही चैक द्वारा रुपया 
दे सकता है। बंक का धन पूर्ववत्‌ बना रदता है । केवल एक 
के नाम का देयधन दूसरे के नाम कर दिया जाता है । मौद्रिक 
तु को बिना माध्यम बनाए ही चैको के द्वारा बड़ी खुगमता 
से लेनदेन छुकता कर दिया जाता है । 

आजकल चैको का व्यवद्दार बहुत दी अधिक बढ़ गया 
है। इंग्लैंड में मुद्रा का खान चैकों ने ही ले लिया दै। विचार 
करने से स्पष्ट होगा कि चैक एक प्रकार का अधिकारपत्र है जो 
एक के नाम में जमा घन को दूसरे के नाम कर देता है। 

बंक जनता के जमा किए हुए घन को व्यवद्दार में लाते हैं। 
वे उसका बहुत थोड़ा अंश कोष में रखते हैं। इसका मुख्य कारण 
यह है कि बंक निश्चित समय के लिये द्वी प्रायः घन जमा करते 
हैं। डल समय के बीच में बे उस धन का स्वेच्छाउखार प्रयोग 


[ && ] 
कर सकते हैं । पूँजी या संपत्ति के आधार पर बंक यदि 
५०००० रुपया उधार दे तो उसका द्विसाब इस प्रकार होगाः-- 





पूँजी ऋण 
चाँदी_ १०००००० देयधन [क] रू००० 
के ४०००० खंपत्ति या पूँजी ”. [ख] १२००० 
संबंधी प्रमाणपत्र ”॒ [ग] र०००० 
» [नए व्यक्ति] 
१४०००० जिन्होंने बंक से घन 


डघार लिया है “*५०००० 





१४०००० 


बंक वैयक्तिक प्रीति, स््रेह, मैत्री आदि का खयाल करके 
रूपया उधार नहीं देते। संपत्ति तथा अचल पूँजी के आधार पर 
ही बे धन उधार देते हैं। जब कभी भूल से किसी ऐसे व्या- 
पारी को धन उधार दे दिया जाय, जो अंदर से पोला 
हो तो उस धन को बंक के हिसाब में नष्ट ऋण (७७० १९७७0 
के नाम से लिखा जाता है। 

बंक अचल पूँजी तथा स्थिर संपत्ति पर धन उधार देकर 
डखको चल पूँजी बना देते हैं। वह भी मुद्रा के सदश स्रमण 
करने लगती है। निस्लन्देद यह काय्ये बंक अपने नगद्‌ घन की 
सीमा के भीतर द्वी कर सकते हैं। परंतु इसका यह तात्पय्ये 
नहीं है कि बंक प्रायः भूल नहीं करते । उनको भूलों से प्रायः 


[ २०० ] 
आर्थिक दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। आजकल अच्छे यंक निम्नां- 
कित बातों का खयाल करके नकदी रखते हैं-- 
(१) यदि अधिक धन जमा करनेवाले इने गिने व्यक्ति 
दो तो नकदी बहुत रखी जाती है। 
(२) ब्यापारीय नगरों में जो बंक अपना काय्ये करते रद्द 
बह भी नकदी बहुत अधिक रखते हैं। 
(३) चलते खाते में जब घन ज्यादा हो तब खतरे से 
बचने के लिये नकदी अधिक रखी जाती है । 
(७ ) यदि घरोहर में रखे धन की तिथि अनिमश्ित हो 
तो बंकों को नकद्‌ धन बहुत सा रखना पड़ता है। 
यह पूबे में ही लिखा जा चुका है कि वंक के घरोहरों की 
राशि को चैक के द्वारा एक दूसरे के नाम बदला जा सकता 
है। अचल पूँजी तथा स्थिर संपत्ति भी भ्रमणीय बना दी गई 
है। अतः बह भी प्रायः जमा धन के हिसाब से ही काम करती 
है और उलके आधार पर बंक से धन उधार लिया जा सकता 
है और चैक का व्यवद्दार किया जा सकता है। चैक मुद्रा के 
सदृश ही काम करता है। एक तरीके से उसको मुद्रा दी 
खमभालना चाहिए। 
मुद्रा के राशिसिद्धांत का “मश्न5> कत” सूत्र अपरि- 
पूर्ण है; क्योकि इसमें साख्र-जन्य मुद्रा का उल्लेख नहीं है। 
धरोहर तथा धरोहर के आधार पर निकाले गए चेकों को भी 


[ एन्‍र ] 
मुद्रा समझना चाहिए और उनको भी इस सूत्र में स्थान देना 
आवाहिए । इससे सूत्र का रूप निम्नलिखित होगा-- 
म श्र+म भ्र/ >> कत 
इसमें म” धरोहर संबंधी मुद्रा और त' उसके प्रमण को 
अकट करता है। इसी सूत्र को तुला द्वारा इस प्रकार प्रकट 
किया जा सकता है । 


व 


ता 





इससे जो कुछ परिणाम निकलता है बह यद्दी है कि जिन 
देशों में चैक आदि का प्रयोग बहुत ही अधिक है, उनमें मुद्रा- 
अधान देशों की अपेक्षा कीमते अधिक होंगी। अष क्रमशः 
मुद्रा तथा उसके भ्रमण को, व्यापार तथा उसकी गति को 
अटाने बढ़ानेवाले तत्वों पर प्रकाश डाला जायगा। 


३--पुद्रा की क्रयशक्ति पर अप्रत्यक्ष मरभाव । 


मुद्रा के राशिसिद्धांत-पोषकों का मत है कि म अ+ म भरा 
तथा त ही कीमतों पर भ्रत्यक्ष रीति से प्रभाव डालते हैं। अन्य 
कारण इन्हीं के द्वारा अपना काम करते हैं. । दृष्टांसखरूप त 
अर्थात्‌ व्यापार को ही लीजिए। व्यापार पर प्रभाव डालने- 
बाले निश्ललिखित कारण हैंः-- 


[ छूर 
(१) डत्पादकों को प्रभांवित करनेबालेः-- 
(क) भौगोलिक भिन्नता। 
(सत्र) श्रमविभाग । 
(ग) उत्पत्ति विज्ञान । 
(घ) पूँजी संचय । 

(२) ब्ययियों को प्रभावित करनेबालेः-- 

(क) मानवी आवश्यकता में बैचित्र्य तथा विस्तार + 

(३) उत्पादक तथा व्ययी को प्रभावित करनेबालेः-- 

(क) यान तथा गमनागमन की खुगमता । 
(स्तर) व्यापार खातंत्र्य । 

(ग) मुद्रा-तथा बैंक प्रणाली । 

(घ) व्यापारीय खाख | 

(१) उत्पादर्कों कोःप्रभावित करनेवाले तत्वों पर दी अब 
क्रमशः प्रकाश डाला जायगा। 

(क) भौगोकिक भिन्नता । यदि सब देश एक सह्रश हो और 
सभी में जरूरत के संपूर्ण पदार्थ होते हों तो व्यापार की कुछ 
भी जरुरत न रहे। भौगोलिक भिक्नता का व्यापार वृद्धि में 
विशेष भाग है। खोने चाँदी की खानों के खतम होने से नवेदा 
का और जंगल के कट जाने से मिशीगान का व्यापार बहुत ही 
घट गया। इसके विपरीत भररिया-रानीगंज में कोयले की 
खान निकलने से तथा मानभूम जिले में लोहे आदि घातु की 

खुदाई शुरू होने से व्यापार बहुत दी बढ़ गया। 


[ रण्३ ] 

(सर) भमविभाग । श्रमविभाग का भी व्यापार पर विशेष 
तौर पर प्रभाव पड़ता है । काय्यैक्षमता तथा उत्पत्तिव्यय- 
मिन्नता के साथ अ्रमविभाग का घनिष्ट संबंध है । भ्रमविभाग 
से व्यवसाय स्थानीय होकर व्यापार को बढ़ाते हैं। बनारस 
खाड़ियों के लिये, मुर्शिदाबाद रेशमी सामान के लिये तथा 
काश्मीर डुशालों के लिये प्रसिद्ध है। इसका परिणाम यह है 
कि एक दूसरे स्थान से चीजें मँगाई जाती हैं. । इससे व्यापार 
बढ़ता है। 

((ग) रत्पत्ति-विज्ञान । स्थानीय तथा वैयक्तिक भेद्‌ के सदश 
ही उत्पत्ति का ज्ञान भी व्यापार:बृद्धि का मुख्य कारण है। 
अफ्रीका, अमेरिका तथा रानीगंज-भरिया की खानें सदियों तक 
न खुदीं; क्योकि खनिज पदार्थों का तथा उनकी खुदाई का 
ज्ञान लोगों को न था। इस ज्ञान के बढ़ने के साथ द्वी खाथ 
मिन्न भिन्न स्थानों का व्यापार बढ़ गया है। 

(घ) पूँणी संचय--आजकल उत्पत्ति में पूँजी का महत्व 
बहुत द्दी अधिक बढ़ गया है। बहुमात्रा में पदार्थ उत्पन्न 
करने के लिये पूँजी की बहुत जरूरत है। यही कारण द्वैकि 
पूँजी संचय भी व्यापार-बृद्धि में एक मुख्य कारण है। 

(२) ब्ययियों को प्रभावित करनेवाले कारणों में केवल एक 
ही कारण ध्यान देने के योग्य दै जो इस प्रकार है-- 

( % ) मानवी आवश्यकता में वैचित्य तथा विस्तार-झार्थिक चक्र 
का आधार माँग है। भिन्न भिन्न जदुरतों के बढ़ने से माँग में 


[ ९०] 
विशेष वृद्धि द्ोती है। माँग के अजुसार पदार्थ उत्पन्न किए 
जाते हैं और व्यापार व्ययियों तक उन पदार्थों को पहुँचाता 
है। कपड़ों, धातविक द्वव्यों तथा आभूषणों के बैचित्य तथा 
बिस्तार से माँग तथा ब्यापार बहुत ही बढ़ गया है। 

(३) उत्पादक तथा ब्ययी को प्रभाधित करनेघाले कारण 
निम्नलिखित प्रकार हैं-- 

( के ) यान तथा गमनागमन की सुगमता--यान तथा गमना- 
शमन का व्यापार से घनिष्ट संबंध है। गसनागमन को बढ़ाने- 
चाले कारण व्यापार को भी बढ़ाते हैं। रेलो, बाष्पीय पोर्तो 
सथा तारों से व्यापार बहुत द्वी अधिक बढ़ गया है। 

(श्र) व्यापार स्वातम्थ्य--बहुत से राष्ट्र स्वदेशीय व्यवसारयों 
को बचाने के लिये सामुद्रिक चुंगी बढ़ा देते हैं। इस ढंग 
की व्यापार-बाधाओं से व्यापार घटता है। यही कारण है कि 
व्यापार खातन्त्य को व्यापार का उत्तेजक माना जाता है । 

( ग) मुद्रा तथा बेंक प्रथाली--अर्वाचीन व्यापार में मुद्रा 
तथा बैंक प्रणाली का विशेष रूप से भाग है। अन्‍्तर्जांतीय 
व्यापार तथा अन्तर्जातीय लेनदेन तो एक प्रकार से बैंक 
अणाल्री का ही एक अंग है। बैंकों को अर्वांचीन व्यापार का 
आण सममा जाता है। यही बात मुद्रा के साथ है। निकृष्ट 
मुद्रा के कारण व्यापार में बड़ी रुकाबर्ट पड़ती हैं । 

(घ) व्यापारीय साल--साखतर पर व्यापार का आधार है। 
यदि पारस्परिक विश्वास न द्वो तो लेनदेन न हो खके। दक्लिनी 


[ रण्प ] 
अमेरिका में अनेक स्थल हैं जहाँ उत्पत्ति तथा ब्यापार बढ़ 
आखकता है। परंतु पूँजीपतियों को वहाँ विश्वास नहीं है, इसी 
लिये उत्पत्ति तथा व्यापार रुका हुआ है। यही बात नैपाल 
तथा अफगानिस्तान के खाथ है। भारतीयों को यद्द विश्वास 
जहीं है कि यहाँ पूँजी लगाने से वह सुरक्षित रह सकती है। 
व्यापार मात्र को प्रभावित करनेवाले बाह्य कारणों के 
सरश ही अनेक बाह्य कारण हैं. जो मुद्रा तथा धरोहर का 
अमण बढ़ाते हैं। दांत खरप-- 
(१) ब्यक्तिगत खभाव-- 
( के ) मितब्ययता । 
(ख ) बद्दी खाता । 
( ग) इुंडी तथा बैंक का प्रयोग । 
(२) लेनदेन की प्रणाली-- 
( क ) लेनदेन में शीघ्रता । 
( ख ) लेनदेन में नियम । 
( ग ) लेनदेन का व्यवहार तथा समय । 
(३) साधारण कारण-- 
( क ) जनसंख्या को वृद्धि । 
(ख ) गमनागमन की बृद्धि। 
(() ब्यक्तिगत खभाब का निम्नलिखित तीन तरीका से मुद्रा 
सथा धरोहर के म्रमण पर प्रभाव पड़ता है। 
(% ) मितम्पयता--मितब्ययता का मुद्रा तथा धंरोद्दर के 


[ १०६ )] 
अ्रमण पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। फजूल खच्च॑ की 
मुद्रा बहुत ही अधिक म्रमण करती है। मितव्ययी रुपया जमा 
रखकर मुद्रा के श्रमण को कम कर देता है | यद्दी बात धरोहर 
के साथ है। रुपया जमीन में गाड़ने से और गड़ा रुपया भ्रमण 
में लाने से मुद्रा के भ्रमण पर जो प्रभाव पड़ता है, बच्द अत्यंत 
स्पष्ट है। 

(स्व) बही-ाता । वही-खाते का मुद्रा के भ्रमण के साथ 
चनिष्ट संबंध है। नकदी व्यवद्दार में सभी को नकद्‌ रुपया 
जमा रखना पड़ता है। इससे मुद्रा का भ्रमण रुकता है। बही- 
खाते के द्वारा काय्ये चलने से किसी को भी नकद्‌ रुपया नहीं 
रुखना पड़ता | अतः स्वाभाविक है कि मुद्रा का म्रमण बहुत दी 
अधिक बढ़ जाय। 

(गे) हुंडी तथा चैक का प्रयोग--बही खाते के सदश ही हुंडी 
तथा चैक के प्रयोग का भी मुद्रा के घ्रमण पर प्रभाव पड़ता है। 
बैंक में जमा किया हुआ रुपया व्यापार व्यवसाय की उद्नति में 
खर्चे किया जाता है और इस प्रकार जनता में प्रचलित होकर 
अ्रमण करता रहता है। यदि उसीको बैंक में न जमा किया जाय 
तो बह प्रयोग-काल से पूर्ये तक संदूक में बंद रहता है और म्रमण 
से रुक जाता है। खाभाविक है कि हुंडी तथा चैक का निरंतर 
प्रयोग करनेवाले राष्ट्र में मुद्रा का भ्रमण बहुत द्वी अधिक होगा। 

(२) लेनदेन की प्रणालो का मुद्रा के भ्रमण पर प्रभाव इस 
अकार दिखाया जा सकता दै-- 


[ १०७ ] 

(के ) लेन-देन में शीघ्रता--लेन-देन में जितनी शीघ्रता द्ोगी,. 
उतना ही मुद्रा तथा धरोहर का भ्रमण बढ़ेगा। दृष्टांतखरूप 
बेतन को द्वी लीजिए। यदि वेतन मासिक के स्थान पर साप्ता- 
द्विक हो जाय तो मुद्रा का भ्रमण बहुत ही अधिक बढ़ जाय । 
क्योंकि जो मुद्रा मास में एक बार खच्चे होती थी वद्दी अब हर 
सप्ताह ख्च में आने लगेगी । 

(स्व) लेन-देन में नियम--लेन-देन यौदे नियमबद्ध दो तो 
लोग रुपया भविष्य के लिये जमा नहीं करते । इससे मुद्रा 
का भ्रमण बढ़ जाता है। लोग एक हाथ से रुपया पाते हैं और 
दूसरे हाथ से खर्च कर देते हैं। यदि लेन-देन अनियमित द्वो तो 
उनको भविष्य का खयाल कर संदूको में रुपया जमा करना पड़े। 

(गे) लेन-देन का व्यवहार तथा समय--जिन देशों में टैक्स, 
लगान, ब्याज आदि मलुष्य या अधमर्ण की आमदनी को सामने: 
रखकर नहीं लगाए जाते, वहाँ लोगों को रुपया संदूको में जमा- 
करना पड़ता है। क्योंकि जब उनकी आमदनी होती है तब उनको 
मालगुजारी या टैक्स नहीं देना पड़ता; और जब उनको टैक्स 
या मालगुजारी देनी पड़ती है तब उनकी आमदनी नहीं द्वोती । 
इस दशा में यदि लोगों को रुपया जमा करना पड़े तो आश्चर्य 
करना बृथा है। इसका मुद्रा के म्रमण पर बहुत ही अधिक 
अभाव पड़ता है। 

(३) मुद्रा के श्रमण को प्रभावित करनेवाले बाह्य साधारणः 
कारण इस प्रकार हैं-- 


[ रन्‍्ब ] | 
(के ) भनसंख्या को शदधि-जिस देश की जितनी घनी आबादी | 
है डसमें मुद्रा का भ्रमण भी उतना द्वी अधिक होता है। मिन्न 


"मिन्न नगरों में मुद्रा का भ्रमण इस प्रकार है-- 
नगर मुद्रा का भ्रमण 
पैरिख" श्श्द 








(क्ष ) गमनागमन की एढि--जितनी तेज रेल तथा घाष्पीय 
“पौत होंगे उतना द्वी तेज मुद्रा का म्रमण होगा। तारों आदि 
से मुद्रा का भ्रमण बहुत दी अधिक बढ़ गया है। यही बात 
“बिमानों से भी होगी । कीमतों की वृद्धि में इन चीजों का जो 
आग है बह भुलाया नहीं जा सकता। 

मं श्र+मश्र' में भ्रमण या स्र+स्र/ को बढ़ानेवाले बाह्य 
कारणों पर प्रकाश डाला जा चुका है। अब म या मुद्रा की राशि 
>को घटाने बढ़नेवाले बाह्य कारणों पर प्रकाश डाला जायगा। 
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संक्षेप से ऐसे बाह्य कारण चार कद्दे जा सकते हैं:-- 

(क) मुद्रा के आयात निर्यात से संबद्ध कारण । 

(खत) मुद्रा के बनाने तथा गलाने से संबद्ध कारण । 

(ग) मुद्रा की उत्पत्ति तथा व्यय से संबद्ध कारण । 

(घ) मुद्रा तथा बैंक-प्रणाली से संबद्ध कारण । 

अब क्रमशः एक एक बाह्य कारण पर प्रकाश डाला जायगा | 

(%) मुद्रा के श्रायात निर्यात से संबद्ध कारण--अन्तर्जातीय' 
व्यापार का मुद्रा के साथ घनिष्ट संबंध है। मुद्रा का गमना- 
गमन प्रायः व्यापार के अज्ुखार प्रतिदिन होता रहता है। 
द्विघातवीय मुद्रा विधि का सबसे बड़ा दोष यही था कि 
अच्छी तथा उत्हृष्ट मुद्रा दूसरे देश में चली जाती थी और 
निरृष्ट मुद्रा देश में रह जाती थी । जमेन मार्कों का दाम 
गिरते ही अनेक देशों ने उनको खरीद लिया और इस प्रकार 
डनकी कीमत को बहुत ही अधिक गिरने से कुछ कुछ रोक 
दिया । यहाँ पर ही बस नहीं । आजकल संसार के मिष्न भिन्न 
देशों की कीमतें एक दूखरे को प्रभावित करती रहती हैं। 
बाष्पीय पोत, रेल तथा तार के होने से बहुत सी चीज़ों का 
बाजार संसार-विस्तृत हो गया है। एक राष्ट्र की कीमतों का 
प्रभाव शीघ्र ही दूसरे राष्ट्रों पर पड़ता है और मुद्रा का आयात 
तथा निययांत प्रति दिन की घटना हो गई है। 

(स) मुद्रा के बनाने तथा गजाने से संबद्ध कारणः--खोने तथा 
चआाँदी की धांतु मुद्रा के सदश दी आभूषण में भी काम आती 
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है। असल बात यद्द है कि आभूषण तथा अम्य का्यों में 
“खोने चाँदी के प्रयुक्त होने से दही उनको मुद्रा के रूप में आने 
“का मौका मिला | टकसालों के खुले द्ोने से सोने चाँदी का 
“खरकारी अज्पात धातु-मुद्रा के गलाने तथा धातु मुद्रा के 
“बनवाने के द्वारा कुछ समय तक स्थिर रद्दता है। जब ख्र्ण मुद्रा 
में बाजारी भाव से ज्यादा स्रोना हो तब लोग उसको गला 
देते हैं और जब खर्ण मुद्रा में सोना कम द्वो तो लोग बाजार से 
खोना खरीदकर स्वर्ण मुद्राएँ बनवाते हैं और इस प्रकार दोनों 
तरीकों से लाभ उठाते हैं। यही कारण है कि मुद्रा की राशि 
का उसके गलाने तथा बनवाने के साथ घनिष्ट संबंध है। , 

(ग) मुद्रा की राशि पर सोने चाँदी की उत्पक्ति तथा 
ज्यय का बहुत ही अधिक श्रभाव पड़ता है । ज्यों ज्यों सोने 
चाँदी की उत्पत्ति बढ़ती है त्यों स्यों मुद्रा की राशि भी बढ़ जाती 
है और उसको क्रयशक्ति बहुत ही अधिक घट जाती है। 
डखकी क्रय-शक्ति घटने का दूसरा तात्पय्ये यद्द हैं कि पदार्थ 
मँहगे हो जायँ। इसी प्रकार सोने चाँदी के उत्पक्ति-ब्यय के 
बढ़ने से वह कमर मात्रा में खोदा जाता है। इसका प्रभाव 
खुद्रा की राशि पर भी पड़ता है। इसको निज्नलिखित चित्र 
द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है;-- 

च बत्तन खरणभांडार का द्योतक है। उसमें त पार्श्य खे-- 
जो कि सोने की खानों को प्रकट करता है--सोना आता है । 
-खरण॑भांडार का घ पाश्वे स्वर्ण के व्यय का सूचक है। खर्ण को 






































चथदि जल समभ लिया जाय तो जितना अधिक खर्ण॑भांडार 
में सोना होगा, उतना द्वी अधिक घ के द्वारा वद्द बाहर निकल 
जायगा | घ के सदश द्वी बहुत सा सोना स्वणंवादिनी नकिका 
आवारा खर्ण॑मुद्रा भांडार में पहुँच जायगा। पानी के नियम के 
अजुसार खर्णुभांडार तथा स्वर्ण॑मुद्रा भांडार की खतह एक ही 
दोगी। सारांश यह कि ज्यों ज्यों खर्ण॑भांडार में सोना अधिक 
आबेगा, त्यों त्यों स्वर्ण॑मुद्राभांडार में मुद्रा की राशि बढ़ती 
जायगी और डसकी क्रयशक्ति को सूचित करनेवाली क रेखा 
कम होती जायगी | इसी प्रकार स्वरणंभांडार में सोने के घटने 
से उसका व्यय भी कम द्वोगा, स्वणुंमुद्राभांडार की सतद्द घट 
जायगी और क भी बढ़ जायगा। अर्थात्‌ स्वणंमुद्रा की क्रय- 
अक्ति पूर्वापेक्षया अधिक हो जायगी। 

(प) मुद्रा तथा बेंक प्रणाजी से संबद्य कारणः--मुद्रा तथा बेक 
अणाली पर प्रकाश डाला चुका है । मुद्रा की राशि पर 


[ हहर ] 
इसका बहुत द्वी अधिक प्रभाव है। द्विधातवीय मुद्राविधि में 
मुद्रा की राशि स्थिर नहीं रहती। निरृष्ट धातु की मुद्रा देश 
में रह जाती है और उत्कृष्ट धातु की मुद्रा विदेश में चली 
जाती है। बैंकों द्वारा काम करनेवाले देशों में मुद्रा की संपूर्ण 
राशि व्यवहार में श्रा जाती है और अपने से कई गुना अधिक 
व्यवहार सफलता से करती है। इंग्लैंड में बेंकों के द्वारा 
दी संपूर्ण कार्य होता है। यदि यह न दो तो जरूरत के अजु- 
खार इंग्लैंड कभी मुद्राएँ न बना सके । 


चौथा परिच्छेद 
मुद्रा का मूल्य 
१--द्रा के मूल्य-संबंधी सिद्धांत 
मुद्रा सिद्धांत में सबसे अधिक कठिन विषय मुद्रा के मूल्य 
का निर्धारित करना है। “अधिकता मूल्य की कमी का और 
अल्पता मूल्य की अधिकता का कारण है? इसी सूत्र को मुद्रा के 
सूल्य के प्रश्न की मीमांसा करने के काम में खाया जाता है। 
अर्थात्‌ मुद्रा का मूल्य मुद्रा की राशि से संबद्ध है। जितनी 
अधिक मुद्रा की राशि द्वोती है, उतना ही मुद्रा का मूल्य कम 
दोता है और अन्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसी 
अकार मुद्रा की राशि के घटने से मुद्रा का सूल्य बढ़ जाता दै 
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और अन्य पदार्थों की कीमते कम हो जाती हैं। बस्तुतः यह 
विचार पूर्ण सत्य नहीं है। विषय के कठिन होने से इस पर 
अब गंभीर विचार करने का यल्न किया जायगा। 

मुद्रा की क्रयशक्ति का तात्पय्ये किसी पदार्थ की उस 
राशि से है जो कि मुद्रा किसी एक विशेष समय में खरीदती 
है। पदार्थों का पारस्परिक विनिमय होता है। गेहूँ का चावल 
से और चांबल का दाल से कीमतों के खयाल से एक प्रकार 
का संबंध है । मुद्रा के मूल्य का प्रश्ष पदार्थ मात्र से छुड़ा इुआ 
है। जब हम यह कहते हैं कि मुद्रा का क्‍या मूल्य है, उस 
समय इस प्रश्न से हमारा यह तात्पय्ये होता है कि किसी 
पदार्थ का एक या दो रुपया दी दाम क्यों है? पाँच या द्स 
रुपया क्यों नहीं है ? परंतु साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए 
कि उल्लिखित प्रश्न “किसी पदार्थ का दाम एक रुपया क्यों 
है ? और दूसरे का दो रुपया दाम क्यों है?” या “का किसी 
पदार्थ का दाम एक रुपया और दूसरे का दो रुपया है १९ 
इत्यादि प्रक्षों से स्वंथा भिन्न है। मुद्रा के मूल्य की समस्या 
मौद्विक घातु तथा अन्य पदार्थों के पारस्परिक महत्व के साथ 
जड़ी हुई है। जब मुद्रा के मूल्य पर विचार किया जाता है, उस 
खमय मुद्रा को एक पदार्थ मानकर उसका अन्य पदार्थों के 
खाथ संबंध ढूँढ़ा जाता है। 

मुद्रा के मूल्य की पेचीद्गी इसलिये बहुत ही अधिक बढ़ 
जाती है कि उसमें अनेक तत्वों का प्रभाव विद्यमान है। पहखी 

हू 
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बात तो यह है कि मुद्रा संबंधी घातु मुद्रा के काम के सदश 
हो आमभूषणों आदि के काम में भी थाती है। मौद्रिक धातु की 
कीमत तथा मुद्रा की कीमत में प्रति दिन संतुलन द्वोता रहता 
रहता है। दूसरी बात यह है कि मुद्रा भी एक पदार्थ है। 
डखका अन्य पदार्थों से विनिमय होता है। इसलिये पारस्प- 
रिक महत्व भी मुद्रा के सूल्य में एक मुख्य कारण है। यहाँ 
पर बस नहीं । साख तथा पदार्थ-विनिमय भी मुद्रा के मूल्य को 
अभावित करता है । इस हालत में यद आवश्यक प्रतीत होता 
है कि मुद्रा के मूल्य पर विचार करते समय एक एक तत्व के 
अभाव को ही देखा जाय । विचार की खुग़मता के लिये कल्पना 
करो कि (१) मुद्रा विनिमय के काम के सिब्रा और किसी 
अर्थ की नहीं | (२) समाज में पदार्थ-विनिमय तथा साख का 
कुछ भी प्रयोग नहीं। भ्रत्येक पदार्थ का विनिमय मुद्रा के 
द्वारा दी द्वोता है। इन शर्तों के होते हुए मुद्रा के मूल्य का 
आधार क्या है, अब इसी पर विचार किया जायगा। 

मुद्रा का मूल्य एक प्रकार की सामाजिक घटना हैं। 
किसी दैवी पुरुष ने अपनी दिव्य शक्ति से मुद्रा में क्रय- 
शक्ति नहीं पैदा की है | व्यक्ति प्थक्‌ प्ृथक्‌ तौर पर 
सोने तथा चाँदी का दाम निर्धारित करते हैं और उसका 
अंतिम दाम कुछ और ही निकलता है। मुद्रा के सूल्य का 
एक कारण उसकी समाज-सेषा के साथ जुड़ा इआ है। 
मुद्रा जिस हृद तक समाज की सेथा करती है, उसी दृद तक 
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डसका सूल्य तथा महत्व दै। खारांश यद्द है कि मुद्रा की उप- 
योगिता मुद्रा के मूल्य का एक प्रधान कारण है। 

यदि कोई समाज विनिमय के रहस्य से अपरिचित हो 
और उसमें मिन्न मिन्न पदार्थों की सत्ता एक लाख तक पहुँच 
जाती हो और उसमें प्रत्येक मजुष्य उसी पदा्थ का उपभोग 
करता हो जो उसके श्रम के द्वारा पैदा हों और उपभोग 
करने के बाद एक लाख पदार्थों में से पचास हजार पदार्थ 
निरथेक पड़े रहते दो, तो यद् स्वाभाविक दी है कि निरर्थक पड़े 
हुए पदार्थों का डस समाज में कुछ भी-मूल्य न होगा। ऐसे 
खमाज में जब वार्टर या पदार्थ-विनिमय शुरू हो और प्रत्येक 
मजुष्य एक दूसरे की मेहनत के पदार्थों को बार्टर द्वारा प्राप्त करे 
तो यदि निरथक पड़े हुए पदार्थों के कुछ भाग का भी मूल्य हो 
जाय तो इसमें आश्चय्ये करना ब्रथा है। कल्पना करो कि 
बार्टर द्वारा ज्ञाभ उठानेवाले समाज में सहसा मुद्रा का प्रयोग 
श्रारंभ हो जाता है । मुद्रा में सबसे बड़ा गुण यह दै कि उसको 
खमाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वीकृत करता है और भविष्य को 
खामने रखकर उलको जमा करने का भी यज्ञ करता है। इस 
दशा में निरथेक पड़े हुए खमस्त पदार्थों का कुछ मूल्य हो 
जायगा । क्योंकि भविष्य की जरूरतों को सामने रखकर समाज 
उनको मूल्यवान्‌ समभने लगेगा। खारांश यह दै कि मुद्रा के 
द्वारा अन्य पदार्थों की उपयोगिता बढ़ जाती है। 

यदि विनिमय का माध्यम एक के स्थान पर अनेक व्यव- 
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दवारों में काम आवे तो उसकी उत्पत्ति का व्यय कुछ ही समय 
के बाद लाभ में से पूरा किया जा सके और उसकी उत्पत्ति 
के व्यय को शल्य कहा जा सके। सारांश यह दै कि मुद्रा की 
उत्पत्ति का अधिक से अधिक सूल्य यही है कि उसकी उत्पत्ति 
का खर्च कुछ ही समय के बाद उसके लाभ से पूरा किया 
जा सकता है, बशरतें कि उसका प्रयोग चिरकाल तक रहे। 
इस सिद्धांत को समभने के लिये कल्पना करो कि बार्टरे 
द्वारा विनिमय करने में समाज को भर उपयोगिता प्राप्त होती है। 
मुद्रा की राशि के लिये य और उसके उत्पत्ति-व्यय के लिये 
ब को मानते हुए यह कह्ाजा सकता है कि यदि मुद्रा 
एक ही बार व्यवद्दार की साधक हो और फिर नए्ठ हो जाय 
तो खमाज को श--तर उपयोगिता प्राप्त हो । यदि मुद्रा दो बार 
तक व्यवहार की साधन हो तो समाज की उपयोगिता भ्र-ब/२ 
हुई | तीन बार मुद्रा के विनिमय का माध्यम रहते हुए समांज 
की उपयोगिता श्र-ब/३ और अनंत काल तक विनिमय का 
माध्यम रहते हुए श्र-ब/क होती है। सोना तथा चाँदी अनंत 
काल तक मूल्यवान्‌ रहेगा, यही कारण है कि ब/७ शत्य के 
बराबर इआ | इस भ्रकार स्पष्ट है कि समाज के लिये मुद्रा 
की उपयोगिता श्र है जब कि अन्य पदार्थों के लिये इससे कुछ 
न कुछ कम; क्योंकि बे नष्ट हो जाते हैं। और जो पदार्थे नष्ट 
नहीं भी होते, वे व्यवद्दार के उत्तम साधक न होने से समाज 
के लिये सोने के सदश उपयोगी नहीं हैं । अधिकतम 
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उपयोगिता दी मुद्रा के मूल्य की अधिकता का मुख्य 
कारण है। 

ब्रायः यह कद्दा जाता है कि मुद्रा की धातु कितनी ही 
कम क्यों न हो, समाज का काम खुगमता से चल सकता है। 
अधिक मुद्रा से मँहगी होती है । निस्‍्संदेह यह सिद्धांत 
किसी अंश तक सत्य है। यदि मुद्रा एकमात्र कागज की ही 
होती तब तो बात दूसरी थी । परंतु जब मुद्रा धातु की है तब 
इसकी माँग तथा विभाग सारे संसार तक विस्तृत है। संपूर्ण 
संसार में इन धातुओं की जरूरत है। मुद्रा की धातु के आब- 
श्यकता से कम होने पर व्यापार व्यवसाय-संबंधी कठिनाइयाँ 
बहुत ही अधिक बढ़ सकती हैं | इस हालत मे यह कहना कि 
भ्रुद्रा की धातु कितनी ही कम क्‍यों न हो, समाज का काम 
झुगमता से चल सकता है” सत्य नहीं है। 

उल्लिखित शर्तें ध्रायः किसी समाज में विद्यमान नहीं 
हैं। संसार में एक भी राष्ट्र या जाति ऐसी नहीं है. जिसमें 
मौद्विक घातु एक द्वी बार व्यवद्दार का साधन दोकर नष्ट हो 
जाय । असभ्य से असभ्य समाज में भी किसी न किसी अंश 
तक साख मौजूद द्वोती है। एक मात्र बाटर से काम चलाने- 
घाला समाज भी कल्पित ही है। असल बात यह है कि 
आद्रा में प्रयुक्त होनेवाली घातु भी एक प्रकार का पदार्थ ही 
है। जो नियम अन्य पदार्थों के सूल्य में काम करते हैं, वही 
नियम इसमें भी लगते हैं। ज्यों ज्यों मुद्रा की धातु बढ़ती 
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जाती है, त्यों त्यों उसकी उपयोगिता कम द्वोती जाती हं। 
अपेक्षा से अधिक खोदी गई भौमिक धातु उसकी सीमांतिक 
डपयोगिता को बहुत ही कम कर देती है। लाचार होकर सोने 
की खान खोदनेवालों को सोने का खोदना कम करना पड़ता 
है। क्योंकि जिस कीमत पर सोने का खोदना लाभदायक होता 
है, बह कीमत बाजार में उनको नहीं मिलती । परंतु यदि 
खोने की धातु जरूरत से कम हो और लोगों को खर्णु मुद्रा 
की कमी के कारण बार्टर की कठिनाइयाँ भेल्ने के लिये 
तैयार होना पड़े तो सोने की खुदाई समाज के लिये उपयोगी 
डोगी । उसकी जो मुद्राएँ बनती हैं, वद समाज की कठि- 
नाइयों को किसी हद तक कम करती हैं। उनकी उपयोगिता 
भी ऐसी दशा में बहुत ही अधिक होती है । 

प्रायः यह देखने में आया है कि जो बात समाज एक बार 
छोड़ चुका है, फिर उसी ढंग पर उसको ग्रहण नहीं करता। 
ऊपर लिखा जा चुका है कि खोने की खुदाई तभी उपयोगी 
होती है जब समाज को बादेर को कठिनाइयाँ मेलने के 
लिये तैयार होना पड़े । वास्तविक बात यह है कि मुद्रा की 
कमी से परेशान होकर समाज बाटेर की ओर न जाकर साख 
को अपना सहारा बना लेता है। इसके विपरीत जब समाज 
में मुद्रा की राशि अधिक द्वो जाती है, तब भी उसका परित्याग 
नहीं किया जाता। वह समाज में व्यवद्दार का काम करती दी 
रहती है। बिना नुकसान के मुद्रा की अधिकता को कम करना 
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कठिन हो जाता है। मुद्रा की अधिकता से अनेक अलुपयोगी 
चादर्थों में भी उपयोगिता आ जाती है। इसका परिणाम यदद 
द्वोता है कि मुद्रा की अधिकता को कम करने से अनेक उप- 
योगी पदार्थ अलुपयोगी बन जाते हैं । यही कारण है कि धायः 
अधिक मुद्रा निकाली जाकर फिर घटाई नहीं जाती; क्‍योंकि 
डससे समाज को लाभ के साथ जुकसान भी ज्यादा पहुँचता है। 

प्रायः यह देखने में आया है कि जिस अज्॒पात में पदार्थों 
की राशि घटे या बढ़े, उसी अज्ञपात में उनकी उपयोगिता 
बढ़ती या घटती नहीं है। मुद्रा के विषय में खमाजुपात में 
डपफ्योगिता का घटना बढ़ना तभी खंभव है जब मुद्रा से 
विनिमय होनेवाले पदार्थों की राशि स्थिर हो और मुद्रा की 
राशि घटे बढ़े । परंतु काय्ये-रूप में यह बात नहीं है। मुद्रा 
के सदश ही पदार्थों की घटती बढ़ती रहती है; अतः मुद्रा की 
राशि जिस अज॒पात में घटे बढ़े, उसी अहुपात में उसकी 
डपयोगिता नहीं बढ़ती घटती । 


२--्लुद्रा की माँग तथा उपलब्धि-सिद्धांत 
मुद्रा के उत्पन्न करने में यदि घन व्यय द्वोता द्यो तो समाज 
डखका प्रयोग यहीं तक करेगा जहाँ तक वद्द लाभदायक सिद्ध 
हो। यदि सोने की उत्पत्ति में बहुत दी अधिक खचे हो और 
चाँद की उत्पत्ति में यह बात न द्वो और साथ ही सोना समाज 
के लिये लाभदायक न दो तो ख्रोग खोने के स्थान पर चाँदी 
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को ही काम में लाने लगंगे। सारांश यह है कि मुद्रा की घातु 
का सूल्य विनिमय के अन्य माध्यमों की घातुओं के खाथ जड़ा 
इुआ है। समाज किल धातु को विनिमय का उत्तम माध्यम 
सममेगा, यह उसकी आपेक्षिक उपयोगिता पर निर्भर हैं। 
इसको समभने के लिये कल्पना करों कि पाँच मनुष्य गेहेँ 
बेचते हैं और पाँच मजुष्य गेहूँ के बदले मुद्रा देने के लिये 
तैयार हैं। क्रय-विक्रय का काय्येक्रम इस प्रकार हुआः 

के चार सेर गेहूँ १) रुपए में देने के लिये तैयार है 
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प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने चार सेर गेहूँ का दाम रुपए में 
अजुमान करता है। किली को १) रुपया तो किल्ली को १/) 
अपने गेहूँ का उचित मूल्य मालूम पड़ता दैं। असल दाम 
क्या देना चाहिए, यह किसी को मालूम नहीं हैँ । यही 
कारण, है कि चार सेर गेहूँ के लिये सब भिन्न भिन्न धन माँगते 
हैं। इसको ठीक ढंग पर समझने के लिये इसी दृष्टांत को 
और आगे तक बढ़ाया जा सकता हैः-- 
च ४ सेर गेहूँ लेने के लिये... १) रुपया देने को तैयार है 
 आ हट) ह2. | 
जज अर अर छह. ०? 
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ञ्क अर अर रह) ह. # 
् कर छः शी ४. 

अत्येक क्रेता गेहूँ खस्ता खरीदना चाहता है और इसी 
लिये अधिक से अधिक कौमत बद्द क्या देगा, यह पता 
नहीं देता। जो क्रेता १) देने के लिये तैयार है, वह कुछ 
खमय तक ठहररकर यह देखेगा कि कहीं कोई इससे कम 
दाम में तो चार खेर गेहूँ नहीं खरीदता। क्रयविक्रय प्रारंभ 
डोने के समय बहुत काम देने की बात कद्दी जाती है। शुरू शुरू 
में चार सेर गेहूँ के लिये सभी लोग १) रुपए से कम बोली 
चोलेंगे। दाम बढ़ते बढ़ते जब १) रुपए पर पहुँचेगा तब क 
विक्रेता दिल द्वी दिल में चार सेर गेहूँ देने के लिये तैयार हो 
जायगा; परंतु वद्द भी कुछ समय तक अधिक दाम पाने की 
आशा से रुकेगा। दृष्टांत खरूपः-- 

जब कीमत १) होगी तब पाँचों क्रेता गेहूँ खरीद ने के लिये 
सैयार हो जायँगे और बेचनेवाला केबल एक ही मिलेगा। 
ओताओं की पारस्परिक स्पर्धा से गेहूँ की कीमत चढ़ेगी। 
१८) कीमत पर चार व्यक्ति खरीदने के लिये और केवल दो 
व्यक्ति बेचने के लिये तैयार दोंगे। १८) पर तीन व्यक्ति 
खरीदने के लिये और तीन ही व्यक्ति बेचने के लिये राजी 
डो जायँगे । १७) पर दो क्रेता और चार बिकरता और 
शु) पर एक क्रेता और पाँच विक्रेता क्रय-विक्रय के लिये 
अत्छुक द्वोंगे। स्वाभाविक है कि १८०) पर ही गेहूँ का क्रय- 
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विक्रय हो। परंतु यदि गेहूँ की उपलब्धि बहुत दी अधिक हो 
तो गेहूँ की सीमांतिक उपयोगिता कम हो जायगी और १८) 
पर गेहूँ की राशि इतनी अधिक हो जायगी कि क्रेता लोग 
डखका कम दाम देना शुरू कर देंगे। यदि गेहूँ की राशि कम 
हुई तो इसके विपरीत घटना उपस्थित होगी। 

गेहूँ के सूल्य के सदश ही मुद्रा के मूल्य का भी नियम है। 
मुद्रा की माँग तथा उपलब्धि पर ही मुद्रा का मूल्य निर्मर है। 
चदार्थों की संपूर्ण राशि के लिये जितनी मुद्रा की माँग है, यदि 
मुद्रा उससे अधिक दो तो उसका सूल्य कम होगा; और यदि 
कम हो तो उसका मूल्य अधिक होगा। इसकों समभने के 
लिये कह्पना करो कि अनेक विनिमयों के बीच में भी पदायों 
की राशि ही एक सदश रद्दती है, परंतु मुद्रा की राशि बदलती 
रहती है। इसका परिणाम यद्द होगा कि मुद्रा का सूल्य मुद्रा 
की राशि की वृद्धि या हास के बिपरीत अज्ुपात में बदलेगा। 
अर्थात्‌ यदि मुद्रा की राशि पूर्वापेक्षया बढ़ जाय तो उसका 
मूल्य कम हो जायगा और यदि वद घट जाय तो डखकाः 
मूल्य बढ़ जायगा। 

फिशर प्रतिपादित मुद्रा का मूल्य संबंधी सिद्धांत सवंथा 
सम हो यदि मौद्विक धातु मुद्रा के शतिरिक्त अन्य किसी 
काम में न आती हो । मुद्रा की राशि तथा पदार्थ की मात्रा का 
पूथे निर्देष्र समीकरण भी इसी दशा में सच हो सकता है। 
परंतु बस्तुतः यद बात नहीं है। मौद्रिक धातु्ँ एक अंश 


ना 
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में मुद्रा हैं. तो दूसरे अंश में इंद्रियों को संतुष्ट करनेघाले पदार्थों 
के तुल्य हैं । इसका परिणाम यद्द दोता है कि उनकी उपयो- 
'गिता का आधार विस्तृत हो जाता है। यदि सोना डुगुना भी 
हो जाय तो भी उसका मूल्य आधा नहीं रदता। क्योंकि सोने 
का सूल्य एक मात्र पदार्थों की राशि पर ही निर्भर नहीं है, 
अपितु उसमें अपने भी ऐसे गुण मौजूद हैं जिनसे मात्रा के 
डुग॒ने होने पर भी उसकी उपयोगिता आधी नहीं रह जाती । 
अनेक मजुष्य डसके दाम के गिरते ही उसको लेने के लिये 
तैयार हो जाते हैं। सारांश यह है कि फिशर का सिद्धांत 
डी मुद्रा के लिये सत्य है जिसका खतः कोई सूल्य नहीं है, 
अपितु जो परतः सूल्यवान्‌ है। दृष्ांखखरूप अपरिवर्तनशील 
पत्रमुद्रा को ही लीजिए. । इसका मूल्य एक मात्र तभी तक है. 
जब तक कि इसकी राशि जनता की माँग को पदद्लित करके 
अधिक नहीं होती। जहाँ इसकी राशि जरुरत से ज्यादा बढ़ी, 
इसका दाम कम हो जाता है और जर्मन माक्खें की तरह: 
नष्ट दोने की सीमा पर पहुँच जाता है । 
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[ ए्र४ ] 
पाँचवों परिच्छेद 
मूल्य सूची (फरवेलद परधणाणटा) 


१--पूल्य सूची का उद्देश्य 

मुद्रा की क्रयशक्ति की भिक्नता को पदार्थों के द्वारा मापने 
"के लिये चिरकाल से यत्न ह्वो रहा है । क्रयशक्ति को मिन्नता के 
क्या कारण हैं? मुद्रा अधिक है अ्रथवा पदार्थ अधिक हैं, उप- 
खब्धि ज्यादा है या माँग कम है, इत्यादि प्रश्नों पर मूल्य सूची 
([0वे०5 9पाश)थ्य5) बनाते समय ध्यान नहीं दिया गया। 
मूल्य संबंधी परिवर्तन किस प्रकार मापा जा सकता है, इसी 
पर मूल्य सूची तैयार करनेवालों का ध्यान केन्द्रित था। बहुत 
से लेखकों का विचार है कि मूल्य सूची से कुछ भी अर्थ सिद्ध 
नहीं हो सकता। यदि सभी मापक क्षण क्षण में बदलते रहें 
सो कौन सी चीज़ किससे मापी जाय ? सत्य है। परन्त यदि 
परिवत्तन के नियमों का शान हो जाय तो स्विस्मापक के सदश 
ही परिवत्तनशील मापक से भी काम निकाला जा सकता हैं। 

मुद्रा की क्रय-शक्ति.भिन्नता के मापने के कई एक उद्देश्य 
हैं। प्रथम उद्देश्य तो यह है कि चिरकालीन या प्रल्लम्बकालीन 
लेन देन या व्यवद्यार का काम सूल्य सूची के सहारे बहुत उत्तम 
विधि पर हो सकता है। मुद्रा के मूल्य की अस्थिरता से बहुत 
से कष्ट बढ़ गए हैं। यदि मूल्य सूची के द्वारा मिन्न भिन्न कालों 


[३९४ 

के लिये मुद्रा के सूल्य के परिवत्तनों को माप लिया जाय तो 
एक व्यक्ति के सुकसान पर दूसरे व्यक्ति का लाभ उठाना किसी 
इृद तक रुक जाय। द्वितीय उद्देश्य व्यावहारिक तथा ऐतिहा- 
सिक है। भिन्न भिन्न समयों तथा स्थानों में भ्वत्ति तथा आय 
किस प्रकार मिन्न होती रद्दी, इसका ज्ञान मूल्य सूची बिना 
नहीं हो खकता। जिन पूँजीपतियों का धन सैकड़ों राष्ट्र में 
लगा हुआ है, उनको एक तोले सोने के मूल्य में क्या क्या परि- 
वरत्तंन हुए, इसकी विशेष चिल्ता रहती हैं; क्योंकि उनकी 
आय का आधार यहो परिवत्तेन है । इस व्यावद्दारिक उद्देश्य के 
सरश ही ऐतिहासिक उद्देश्य भी भूलने योग्य नहीं है। भिन्न 
मिन्न समर्यों में किसी राष्ट्र की आर्थिक सभ्यता क्या थी 
और वह किस प्रकार बढ़ी या घटी, इसका ज्ञान मूल्य सूची 
के बिना कठिन है# | मदशय एजवर्थ ने इन्हीं उद्देश्यों को इस 

अकार प्रकट किया दै।-- 
(के ) चिरकालीन या प्रलम्बकालीन लेनदेन, मालगुजारी 
तथा लगान के जानने के लिये मूल्य सूची नितांत 

आवश्यक है। 





# किले रचित मनी। दि सिटिजन्स काइब्रेरी सोरोन में प्रका- 
शित । ( १६१६ ) ए. २२४-३२६. 

+ जे. एक. लारैस्स लघलिन रचित दि प्रिन्सिपल्स आवू मनी । 
( १६०३ ) ए. १६४-१६५. 
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4 ख) मिन्न भिन्न राष्ट्री तथा व्यक्तियों की आमदनी का 
घटना बढ़ना जानने के लिये मूल्य सूची की जरूरत 
पड़ती है। 

( ग ) पुराने जमाने से अब तक मुद्रा के मूल्य में कैसे कैसे 
परिवर्तन हुए, इसको जानने के लिये मूल्य ख़्ची 
का सद्दारा लिया जांता है। 

(घ) मुद्रा संशोधन तथा व्यापार व्यवसाय संबंधी 
हानि को दूर करने के लिये भी मूल्य खूचीका 
अ्योग किया जाता है। 

इन्हीं सब ज़रूरतों को देखकर विद्वानों ने मूल्य सूची के 

जैयार करने में बहुत तकलीफ सहीं, परंतु खफलता पूरे तौर 
घर न मिल्ली | मिन्न मिन्न पदार्थों के सूल्पों की मध्यमा लेकर 
ही मूल्य सूची तैयार की जाती है। यदि मध्यमा एक ही होती 
तब तो मुद्रा की क्रय-शक्ति-मिन्नता-सम्बन्धो उलझन किसी दृद्‌ 
तक खुलभ जाती । परंतु यद् बात नहीं है। जितने विद्वान हैं 
उतने दी तरीके मध्यमा निकालने के हैं। 
२--मध्यमा 
ब्यापारीय तथा व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा मिन्न मिन्ष 
पदार्थों की कीमते प्रकाशित की जाती हैं। बहुधा यद्द भी द्दो 
जाता है कि भिन्न भिन्न खानों में एक द्वी पदार्थ की भिन्न भिक्ष 
>कीमते प्रकाशित द्वोती हैं। इस इालत में मूल्य सूची तैयार 


लत 
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करने में किस स्थान की कीमत को प्रामाणिक गिना जाय ? 
यदि किसी एक स्थान की कीमत को प्रामाणिक मान भी लिया 
जाय तो कीमतों की मध्यमा किस तरीके से निकाली जाय १ 
यदि मध्यमा का भी एक तरीका सबंमान्य हो जाय तो कया 
सभी पदार्थों को एक सदश महत्व दिया जाय ? इन प्रश्नों की 
उलभन मिटाना छुगम हो जाता यदि लेखकों में भयंकर मत- 
मेद न होता। दृष्टान्त खरूप मध्यमां को ही लीजिए। बहुत 
से प्रामाणिक अर्थशास्त्रश्ञ मध्यमा को माया-जाल सममभते हैं। 
उनकी खमक में मध्यमा से कोई अर्थ सिद्ध नहों हो सकता। 
महाशय एफ. डी. लांग का मत है कि कपड़ों तथा जद्याजों की 
कीमतों की मध्यमा निकालना बेहदापन है । महाशय मुल्द्ाल# 
सूल्यसूची के परिणामों को देत्वाभास समभते हैं । प्रोफे- 
खर तथा आय व्ययसचिव एन. जी. पीयसंन के विचार 
में तो कीमतों की गति मापने में जो जो य्न किए गए, वे 
सबके सब बृथा हैं। उन पर कुछ भी विश्वास नहीं किया जा 
खकता। । इन लेखकों की सम्मति में भिन्न मिन्न पदार्थों 
की फीमतों की मध्यमा कल्पित वस्तु है जिसका संसार में 
कहीं अस्तित्व नहीं है। 





+ मुर्दांत लिखित द्िस्टरी आब्‌ प्रासेज़ । ( १८८५) ए. ७, 
+ एकानामिक कॉनेत्र (माचे, १८६६) प. १९०-१३१। प्सी 
का एजवे द्वारा उत्तर हकानामिक ननेज् (मा १८६६) प. १३९-१४२. 
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यदि गंभीर तौर पर विचार किया जाय तो मालूम पड़ेगा 
कि उल्लिखित लेखक कुछ कुछ अत्युक्ति कर गए। मध्यमा 
पऐेसी कल्पित घस्तु नहीं जैसा कि कहा जाता है। यदि पदार्थों 
तथा उनकी कीमतों का कुछ भी अस्तित्व है. तो मध्यमा का 
भी अस्तित्व है। मध्यमा भिन्न मिणठ पदार्थों का निचोड़ है। 
झुलाब तथा गुलाब के इतर में जो भेद है, वही मेद पदार्थों की 
कीमतों तथा उनकी मध्यमा में दै। इतर' कई तरीकों से निकाला 
ज्ञा सकता है. और तरीकों के भेद के अजुसार ही इतर भी 
मिन्न भिन्न हो जाता है। किसी में छुगंघ तीदण तथा किसी 
में मधुर दोती है। यही बात मध्यमा के साथ है। भिन्न मिन्न 
तरीकों से कीमतों की भिन्न भिन्न मध्यमा निकलती है। मध्यमा 
तब तक कहिपत नहीं दो सकती जब तक कि बच कीमतें 
कलिपित न हो जायँ जिन पर उसका आधार है। इसमें संदेह 
भी नहीं कि मध्यमा परिवत्तेन के खिवा और किसी बात की 
खूचक नहीं। परिवर्तन के कारणों पर इसके द्वारा कुछ भी 
प्रकाश नहीं डालो जा सकता। मिन्न भिन्न पदार्थों का क्या 
उत्पत्तिब्यय है और उनकी कीमत क्या दोनी चाहिए, आदि 
बातों से इसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं #। 

मध्यमा नानाविध हैं । इनमें आंकिक (8मंक्रआल्म०ग) 
ज्यामितिक (0०००८ ६त००)) तथा सा पाप गया (७७०ए०४सं०थ) तथा संबाद्क (पिंशए०ए- 

जे, एक. कारेन्‍्स लघलिन रचित ने प्रिश्सिपएस आवू मनी! 
( ९६०३) ६. १४३-१४६। 
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८४]) मध्यमा मुख्य हैं। तीनों के ही खरल (9796) तथा 
बिषम (५/०१४॥६००) दो भेद हैं। सरल आंकिक मध्यमा 
निकालने के लिये पदार्थों के योग को उनकी खंख्या से भाग 


देना पड़ता है। २ तथा ८ की आंकिक सध्यमा- हू 2 नर ल्पू 


हुई । ज्यामितीय मध्यमा जानने के लिये पदार्थों के गुणन 
का उतना ही सूल लेना पड़ता दै जितने कि पदार्थ हाँ । 
२तथा ८ की ज्यामितीय मध्यमा ४२२८-८४ चार है। 
संबादिक मध्यमा के लिये पदार्थों को दर के स्थान पर और एक 
संख्या को लव के स्थान पर रखकर योग किया जाता है और 
उसके पदार्थों की खंख्या को इर के ख्वान पर और एक को 
लव स्थान पर रखकर विभक्त कर दिया जाता है । २ तथा र 
की संवादिक मध्यमा इक है हुईं। तीनों की दी विषम 
मध्यमा का प्रश्न तब उठता है जब कि ऊँचाई, लंबाई, 
चौड़ाई, गहराई आदि की भी मध्यमा लेनी जरूरी होती 
है । दृर्शंखखरूप दो पेड़ों को खो । उनमें एक छोटा तथा 
इडूसरा बड़ा है। बड़ा पेड़ रू गज ऊँचा और छोटा पेड़ 
२ गज ऊँचा है. । २ तथा ८ को सरल मध्यमा ५ है। परंतु 
यदि ८ गज ऊँचे १० पेड़ और २ गज ऊँचे २० पेड़ दो तो 
डनकी मध्यमा खरल के स्थान पर विषम होगी। क्योंकि उनकी 
मध्यमा में वृक्षों की संख्या के सदश द्वी उनकी ऊँचाई का भी 
खयाल करना आवश्यक दै। दोनों एक सदश हो महत्वपूर्ण द्। 
& 
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आकिक विषम मध्यमा निकालने के लिये ऊँचाई को पदार्थों 
की संख्या से गुणा करके उनका योग किया जाता है और 
डसको पदार्थों की संख्या से भाग दे दिया जाता है। ८गज 
ऊँचे १० पेड़ो तथा २ गज ऊँचे २० पेड़ों की विषम आंकिक 
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हमार पल जद पे भार हुई । 
इसी की ज्यामितिक विषम मध्यमा ३०-३६ पा +३ और संबा- 





जल 





> र॥ै दो पूर्णांक दो लब 





दिक विषम मध्यमा ख्क््े। 3) 
तीन हुई। ३ 
मध्यमा ठीक है या ग़लत इसके जानने का सबसे खुगम 
तरीका यह है कि जिन पदार्थों की मध्यमा निकाली गई है, 
यदि उन पदार्थों के स्थान पर मध्यमा को रख दिया जाय और 
डखको पदार्थों की संझ्या से भाग दिया जाय तो शेष मध्यमा 
डी बचेगी। कल्पना करो क. ख्र. ग. पदार्थ की मध्यमा श्र 
ई्‌ क्मत च्झ है तो इसकी परीक्षा करने के लिये 
चदा्थों के स्पान पर इसको रख दो और उसको पदार्थों की 
संख्या से भाग दो तोभ दी मा च्च ) प्राप्त 
होगा। यही कसौटी ज्यामितिक में ६ >कप्रछ 


ल्झ ै तथा संबादिक में रई ग्कच 


का 









5 मिल कक 
अअरूअरूआअ 





के 








[ ध्ह ] 





जप ककेड कद्गा अर है काम में लाई जा सकती है। 
हज 

इसी कसौटी को जाँचने से मालूम पड़ता है कि 
अध्यमा के अनेक सूत्र हैं। दृष्हांतखरूप मध्यमा का 
(अ+अरप+क अ') (ब+ज्ब ) 
>क्ररप्फ छह क्ष 77 “यह भी एक सूत्र है। इसके 
द्वारा यदि अ.ब.स. संख्याओं की मध्यमा क्ष. प्राप्त हो तो इसकी 
(ज्ञ+क्ञ*+क ज्ञ*) (क्ञ+ क्र 
खत्यता जाँबने के लिये --- ज्ञ+ बंका 5 
क्ष को रखने से परिणाम ज्ञ दी प्राप्त होगा # 

३--मध्यमा का प्रयोग 

आंकिक, ज्यामितिक तथा संबादिक मध्यमा में कौन सी 
अध्यमा उपयुक्त तथा त्रुटिरहित है, इस पर विद्वानों ने बहुत 
विचार किया। इस पर प्रायः सभी विद्वान खहमत हैं कि एक 
डी मध्यमा से सब स्थानों की जरूरते पूरी नहीं की जा सकतीं। 
साधारणतया आंकिक मध्यमा से दी कीमतों की सूची तैयार 
की जाती है। परंतु यदि बहुत पदार्थों की कीमतें दिन पर 
दिन कम हो रही दो और कुछ एक इनेगिने पदार्थों की कीमतें 








रूप में 





# इर्विक्न फिशर लिखित दी पर्चेलिंग पावर झाफ्‌ मनी (१६१३)। 
परिरशिष्ट (० ३४६-३५२. 


[ श्शर ] 

चढ़ती हों तो ऐसे अबसर पर मूल्य खूची तैयार करने में 
संवाद्क मध्यमा से द्वी काम लेना चाहिए। 

प्रोफेसर जेबन्स ज्यामितिक मध्यमा के अन्धभक्त थे। 
उन्होंने अपनी सूह्यसूची में इसी मध्यमा से गएना की। उनका 
कथन है कि १८४४-१८०५० से अब तक कोकों की कीमतें 
डुग्बुनी और लौंग की कीमतें आधी हो गईं। इनकी कीमतों 
की यदि आंकिक मध्यमा ली जाय तो वद ० > ह२५ 
द्वोती है। अ्रथांत्‌ दोनों पदार्थों की कीमतें पश्चीस सैंकड़ा चढ़ीं 
जो कि असत्य है। यदि इन्हीं पदार्थों की ज्यामितिक मध्यमा 
निकाली जाय तो बद्द सौ होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 
ज्यामितिक मध्यमा दी मूल्यसूची में प्रामाणिक मध्यमा समझी 
जानी चाहिए#। मद्दाशय पैडन ने जेवन्स के इस विचार से 
अपना मतभेद प्रकट किया। उनका कथन है कि यदि एक 
महाशय दो खानों में अपने सौ सौ रुपए लगाबे और एक 
स्थान से यदि उनको १०० रुपये का लाभ दो और दूसरे स्थान 
खरे ४० रुपये का घाटा, तो प्रोफेसर जेबन्स की ज्यामितिक 
मध्यमा के अजुसार उनको कुछ भी लाभ नहीं हुआ। परंतु 
यह बात नहीं है। बही-खाते के अनुसार उनका शुद्ध लाभ 
पचाख रुपया होता है ॥' 





+ लेक भराव्‌ पोलिटिकल इकानमी । माचे १६०० । ए० ७३.७४, 
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कुछ द्वी दिनो का बात है कि मद्दाशय वाल्श ने जेवन्ख 
की ज्यामितिक मध्यमा में नया जीवन फ्रँका। मध्यमा के 
रहस्य को प्रकट करते हुए मद्दाशय बाल्श लिखते हैं. कि 'जब 
अ, ब के सदश बनता है तो डसको मध्यमा में से गुजरना 
चड़ता है। शुरू शुरू में भ को मध्यमा तक गिरना पड़ता है और 
फिर मध्यमा से और नीचे की ओर उसको भ्ुकना पड़ता है। 
इसी प्रकार जब ब, भ के सदश बनता है तब उसको मध्यमा तक 
चढ़ना पड़ता दै और फिर मध्यमा से भ्र तक उसको पहुँचना 
पड़ता है। यदि मध्यमा आंकिक होतो श्र तथाब की एक 
दूखरे तक गति संवादिक और उनकी एक दूसरे से पृथकता 
आंकिक द्वोती है। परंतु यदि मध्यमा ज्यामितिक हो तो अर 
तथा ब की एक दूसरे के पास गति तथा पृथकता ज्यामितिक 
ही द्वोती है। वाल्श के मत में मूल्य की समस्या दो प्रकार की 
है (१) खर्ण के आधार पर पदार्थों की कीमतों के चढ़ाव 
डतार को जानना। (२) पदार्थों के आधार पर खर्ण की 
कीमतों के चढ़ाव उतार को जानना। यदि पहले में आंकिक 
अध्यमा का तो दूसरे में संबादिक मध्यमा का और यदि दूसरे 
में आंकिक मध्यमा का तो पहले में संवादिक मध्यमा का 
अ्योग नितांत आवश्यक है। एक मात्र ज्यामितिक मध्यमा दी 
देखी है जो कि दोनों के लिये ही एक सदश उपयुक्त है ।# 





# सी, एम. वाल्श रचित, दि मेजरमेन्ट आव्‌ जनरल एक्सचेंज वैल्यू 
परिच्छेद ८ । संस्करण (१६०१)३ 


[ रश8 ] 

जेबन्स तथा बाल्श के विरुद्ध लैसपीरी ने आंकिक मध्यमा 
का ही पक्ष खिया। उसका कथन है कि 'ज्यामितिक मध्यमा 
का मुद्रा की क्रयशक्ति के अधःपात या ऊध्वंगमन से कुछ भी 
संबंध नहीं । जेवन्स ने कोको तथा लौंग के द॒र्शांत में दुगुनी 
तथा आधी कीमत की जो बात कद्दी, उसका ज्ञान आंकिक 
अध्यमा से खुगमता से हो जाता है। दो सौ रुपयों में जितना 
कोको तथा लौंग पहले आता था अब उससे बहुत कम आता 
है। दोनों द्वी पदार्थ यदि दो सौ रुपयों में श्रब खरीदने हो तो 
उनकी राशि पूर्वांपेज्ञा बहुत कम आवेगी । पूब॑ राशि में यदि 
दोनों वी पदार्थ खरीदने होतो दो सौ पश्चास रुपयों की 
ज़रूरत होगी। गणना से मालूम पड़ेगा कि रुपयों की क्रय- 
शक्ति पाँचवाँ भाग कम हो गई । जो चीज़ पहले २०० 
में आती थी अब उसके लिये २४० रुपये और इसी प्रकार 
१०० की बस्तु के लिये १२५ रुपये खचे करना ज़रूरी है। 
आंकिक मध्यमा से यही बात पुष्ट होती है। उसके अजुसार 
अब “22:४० _ १२५ एक सौ पचीख रुपयों की वह क्रयशक्ति 
है जो कि पहले सौ रुपयों की क्रयशक्ति थी। सारांश यह है 
कि आंकिक मध्यमा दी ठीक है#। 

सबसे बड़ी बात यह दै कि आंकिक मध्यमा का निकालना 





* जे, एल. लघलिन रचित “दी प्रिन्सिपक्त आफू मनी? । १६०३ । 
बू० १४४ 
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बहुत सुगम है। जो कुछ इसमें दोष है वह यही है कि कीमतों 
के भारी परिवत्तनों से इसमें गड़बड़ आ जाती है । बहुत 
खंख्याओं को दी इसके द्वारा महत्व मिलता है। ज्यामितिक 
अध्यमा में इससे विपरीत होता है। अल्प संख्याओं का महत्व 
ही इसके द्वारा बढ़ जाता है। परंतु इसका निकालना सुगम 
काम नहीं। यदि बहुत से पदार्थों की कीमतें एक सदश हो 
और उनमें परिवत्तेन भी भयंकर न हों तो आंकिक मध्यमा से 
काम लेना चाहिए । यदि मुद्रा की क्रशशक्ति मापनी हो और 
डखका आधार पदार्थों की राशि रखना हो तो ज्यामितिक मध्यमा 
निकालना उचित होगा। यदि पदार्थों की सूची में कुछ एक 
पदार्थों की कौमते बहुत बदलती दो और बहुत से पदार्थों की 
कीमते स्थिर हो तो संवादिक मध्यमा लेना दी अच्छा होगा ॥॥६ 

इन तीनों मध्यमाओं के सदश ही अंतवर्ती मध्यमा 
(८तष्ण) भी है। ५, ६५ ८, है; १० की अंतर्ेर्तों मध्यमा ८ 
इुई। बहुत सी क्रमिक घटती या बढ़ती संख्याओं के बीच की 
संख्या को ले लेना दी अंतर्बर्ती मध्यमा निकालना है। मूल्य- 
खूची में इसका प्रयोग नहीं किया जाता; क्योंकि वास्तविक 
कीमत से यदद बिल्कुल भिक्ष दोती है। इसके द्वारा प्राप्त 
संख्याओं पर किसी भी विचार का आधार नहीं रखा जां 
खकता ।॥ 





+ किले रचित “मनी? । संस्करण १६१६ | ए5, २११-२३२५ 
+ पूवेनिदिष्ट ग्रंथ । पर. ३३१ तथा २१९। 


[ ९३६ ] 
४--मूल्यदूची में पदायों को संख्या 

सूल्यसूचो में कितने तथा कौन कौन से पदार्थ रखे जायें, 
यह पूल्यसूची के आर्थिक उद्देश्य पर निर्भर है। जिस उद्देश्य 
से सूल्यसखूची बनाई जा रही हो उसीको सामने रखकर पदार्थों 
की खंख्या का निर्णय करना चादिए। साधारणतया मूल्य- 
खूची में उन्हीं पदार्थों को स्थान मिलना चाहिए जिनकी माँग 
बहुत अधिक हो । सूल्य-सूची में पदार्थों की संख्या जितनी 
अधिक द्वो उतना द्वी अच्छा दै। कुछ पदार्थ तो ऐसे हैं जिनका 
मूल्य सूची में होना सभी विद्वानों को प्रायः झभीष्ठ है। बहुत 
से पदार्थों पर भयंकर मतभेद भी है। यद्द सब होते हुए भी 
सार्बक ( 827९:०८८८ ) तथा सराटबीयर ( 806फ़ट्टः ) 
की सूल्यसूची में पदार्थों की संख्या कम नहीं कद्दी जा सकती। 

पदार्थों की संख्या के सदश हद्वी उनके पारस्परिक महत्व 
का भी सूल्यसूची में विशेष रूप से खयाल करना पड़ता है। 
जिस मूल्यसूची में सोना तथा रुई या गेहूँ तथा काली मिर्च 
खब एक सदश राशि में रखे गए हां और उनको एक सदश 
ही महत्व दियां गया द्वो उसको प्रामाणिक नहीं समझा जा 
सकता। श्रश्न जो कुछ है, वह यही है कि किस आधार पर 
भिन्न भिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न माता का चुनाव किया 
जाय। प्रश्ष की उलभन इसी से स्पष्ट है कि इस पर भयंकर 
मतभेद है । उत्पत्ति, आयात, निर्यात, प्रयोग, माँग आदि अनेक 
तत्व हैं जिन पर मूल्यसूची का आधार रखा जाता है। 


[ १३७ ] 
महाशय आर. पी. फाल्कनर ने घरेलू खर्चो में झानेवाले 
पदार्थों को उसी मात्रा में अपनी सूल्यसूची में रखाजिसख 
मात्रा में कि उनका प्रयोग मिन्न भिन्न घरों में होता है। भोजन, 
चख्र, घर का भाड़ा तथा रोशनी आदि का खर्च जिस अलु- 
पात में साधारण घरों में होता दै, उसी अज्भुपात से उनकी मात्रा 
लेकर उसने सूल्य सूची तैयार की । घरों का खर्च जानने के 
लिये डसने दो सौ बत्तीस भिन्न भिन्न परिवारों के खर्चों का 
अध्ययन किया । इस सब मेद्नत के बाद भी मूल्यसूची 
खन्तोषप्रद न बनी। प्रोफेसर टासिग ने लिखा है कि 'फाल्क- 
नर की मूल्यसूचो में ५० सैकड़ा वे पदार्थ हैं जो कि प्रति- 
दिन बाजार से खरीदे जाते हैं। शेष पदार्थों में उसने घातु, 
रासायनिक द्रव्य, लकड़ी, मकान का सामान आदि सम्मिलित 
किये हैं। बस्तुतः भिन्न भिन्न घरों में इन चीजों का प्रयोग 
किल मात्रा में होता है, इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया । 
इसी लिये इस सूची को कृत्रिम या कल्पित ही खमभना 
चाहिए। यह खब द्वोते हुए भी पारिवारिक खर्चों में आने- 
चाले पदार्थों की मूल्यसूची तैयार करना जरुरी हैं। इसमें 
कितनी द्वी कठिनाई क्यों न हो, इसका परित्याग नहीं किया जा 
खकता ।” प्रोफेसर टाखिग ने ठीक लिखा है कि “यदि हमको 
अखमाज के भिन्न दलों या श्रेणियों के लोगों की वास्तविक 
आर्थिक दशा का ह्ान प्राप्त करना दो और कोमतों के चढ़ने 
डतरने से उनकी स्थिति कहाँ तक बदली, इसका अन्वेषण करना 


[ श्कू ] 

दो तो सूल्यसूची की पारिवारिक आय-ब्यय-विधि ( 77० 
800४2७६ (९५४०१ ) का सह्दारा लेना नितांत आवश्यक है + 
मजदूरों की हालत जानने के लिये यद्द जरूरी है कि पिछले 
खालो की उनकी मौद्रिक आमदनी तथा कीमतों की वृद्धि का 
ज्ञान प्राप्त किया जाय । कीमतों की सूची में भोज्य पदार्थों की 
संख्या अधिक होनी चाहिए क्योंकि मजदूरों का चालीस फी 
सैकड़ा खर्च अन्न पर ही होता है। मध्यम श्रेणी के लोगों में 
यह बात नहीं है। वह लोग अन्न की कीमतों के चढ़ाव को 
अन्य स्थानों तथा पदार्थों की कीमर्ता के उतार से सद्द 
सकते हैं। यही कारण है कि भिन्न भित्न श्रेणी के व्यक्तियों के 
लिये भिन्न भिन्न सूल्यसूची ही उपयुक्त दोगी। समाज की भिन्न 
भिन्न श्रेणियों की आर्थिक दशा तब तक नहीं जानी जा सकतीः 
जब तक कि मृल्यसूची पारिवारिक दृष्टि से न बनाई जाय।”# 

खन्‌ १८४६ के बाद्‌ फ्रांसीसी कमीशन (एःल्यलक (० 
ग्रधउक्ष०१ तें&$ एशए९०८५ १९ 700750९) ने सूल्यसूची में 
आयात निर्यात को आधार रखा। इस सूची के साथ आर. पच. 
इंग्लिश पाल्प्रेव का नाम विशेष तौर पर संबद्ध है; क्योंकि उसी 
ने इस ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। सूल्यसूची 
की आयात-निर्यांत विधि ([7907६ 8०१ ए+ए०६ 87580) 
का वर्णन महाशय से ने इस प्रकार किया हैः-- 





* 2०9३] 0०प्रफ्फोऑल्लेंगा. 09 फश्फाथ्डअंगा. ग॑परडडत6 &६ 
व्रवधडाा 9, 7 एव ए९एणा, 99००१. 8, 2, 367. 
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“फ्रांसीली कमीशन का यह कत्तेब्य था कि बह आयात- 
निर्यात पदार्थों का मूल्य रजिस्टर में दे करे । इसी उद्देश्य से 
आयात-नियांत का वर्गीकरण किया गया है। दृष्टान्त खरूप 
बुने हुए पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों को रखा गया: 
है। अन्य पदार्थों को भी किसी न किसी वर्ग में विभक्त कर 
दिया गया है। शुरू शुरू में पदार्थों की मात्रा की ओर कोई 
ध्यान न था। रेशम तथा खूत के कपड़ों की कीमत ४ तथा २ 
रखकर रजिस्टर में माध्यमिक कीमत 775३ रख दी 
जाती । १८४६ में मद्दाशय लोगटद्‌ तथा नान्‍्टेलज़ के कहने. 
पर पदार्थों की राशि को भी सम्मिलित कर मध्यमा निकाली. 
गई और सूल्य सूची बनाई गई ।”# 

बिचारकों की सम्मति है कि मुद्रा की क्रय-शक्ति के परि- 
बत्तनों को जानने के लिये सूल्यसूची की आयात-नियांत विधि' 
ही अधिकतर उपयुक्त है। परन्तु यदद भी निर्दोष नहीं; क्योंकि 
समाज की किसी एक श्रेणी की जनसंख्या यदि बढ़ जाय और 
डस वृद्धि के साथ द्वी साथ उस श्रेणी का रुचिकर पदार्थ 
देश में अधिक संख्या में आ जाय तो मुद्रा की क्रयशक्ति एक 
सदश रहते हुए भी आयात में वृद्धि हो सकती है। तत्व तो 
यह है कि व्यय योग्य पदार्थों पर सूल्यसूची का आधार नहीं 





+ मै. एक, कारैन्स लघलिन रचित दि प्रित्सिपल्स झाव्‌ मनी! + 
(१६०३ ) 
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रखा जा सकता; क्योंकि उनकी संख्या, मात्रा तथा प्रयोग दर 
समय बदलता रहता है। 

महाशय गिफन ने मुद्रा की क्रयशक्ति मापने का जो तरीका 
निकाला वह भी सन्तोषप्रद नहीं । उसने अपनी सूल्य-सूची में 
नवीन वर्ष के व्यय योग्य पदार्थों की कीमतों की मध्यमा 
पिछले साल की कीमतों के आधार पर और इसी प्रकार नवीन 
बर्ष को कीमतों के आधार पर भी निकाली । दोनों की ठुलना 
कर उसने मुद्रा की क्रयशक्ति जानने का यल्न किया। परन्तु 
दोष ज्यों का त्यों मौजूद रहा । गिफन के सदश ही खाट्वीयर 
तथा खार्बक ने अपनी सूल्यसूची पदार्थों के वार्षिक व्यय के 
आधार पर बनाई है। # परन्तु पदार्थों का व्यय खदा बदलता 
रहता है। उनका महत्व भी प्रति वर्ष घटता बढ़ता रहता है । 
कमी कोई पदार्थ महत्व श्राप्त करता है और कभी कोई | इस 
दशा में पदार्थों के व्यय पर सूल्य सूची का आधार नहीं रखा 
जा खकता | सबसे बड़ी कठिनाई तो यद्द है कि आजकल नए 
नए पदार्थों का आविष्कार होता जाता है। मोटर, बाइसिकिल 
आदि के खर्चे आज से दो सौसाल पहले नथे। आजकल 
उद्च श्रेणी के लोगों के खर्चों में इनका काफी भाग है। 

जाति तथा व्यक्ति के विचार से ही मूल्यसूची में थोक 
तथा फुद्कर कीमतों का व्यवद्यार किया जाना चाहिए। यदि 





* किस्से रचित “मनी? पू, २३५, 
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एक मात्र कीमतों के परिबत्तेन को ही दिखाना हो तो थोक 
कीमतों का लेना कुछ भी दोषप्रद नहीं है। यदि समाज की 
किसी श्रेणी की आर्थिक दशा को मापना हो तो फुटकर कीमतों 
के सहारे ही मूल्य-सूची बन।नी चाहिए । जाति की आर्थिक 
दशा जानने के लिये थोक कीमतों का प्रयोग दी उचित होगा । 
४--मूल्यसूचो का प्रयोग 

मूल्य-सूची के प्रयोग में बहुधा सावधानी द्वो जाती है | 
भिन्न भिन्न समयों की सूल्य-खूची एक सदश हो सकती है जब 
कि पदार्थों की कीमतों में बहुत ही अधिक भेद आ गया हो । 
इसका एक मुख्य कारण है । कुछ पदार्थ जब मूल्य में बहुत चढ़ 
जाते हैं और उसी श्रज्ञपात में मूल्य-सूची के दूसरे पदार्थ मूल्य 
में गिर जाते हैं तब सूल्य-सूची पदार्थों के मूल्य के परिवत्तनों 
को दिखाने में असमर्थ हो जाती है। यद्दी कारण है कि खापे- 
क्षिक कीमतों को जानने के लिये मूल्य-सूची का निर्माण दूसरी 
विधि पर किया जाता है। थोड़े से पदार्थों के मूल्य के साथ 
संबद्ध व्यक्तियों के लिये साधारण सूल्य-सूची निरथंक है। 

पदार्थों का मूल्य स्थान तथा समय के भेद से भिन्न हुआ 
करता है। बहुधा एक ही समय में एक्र ही पदार्थ का भिन्न 
मिन्न खानों में भिन्न भिन्न सूल्य होता है। प्रोफेसर माशल 
ने लिखा है कि इंगलैंड में यदि हम मई-जून-जुलाई की 
स्ट्राबेरी के कीमतों की मध्यमा ले तो वह प्रामाणिक नहीं हो 
खकती। क्योंकि इन्हीं दिनों में स्ट्राबेरी बहुुतायत से होती 


(क३.॥ 
हऔ। ऋतु के शुरू तथा अंत में दी इसकी कीमत विशेष रूप से 
अधिक होती दै। ऋतु के मध्य में यदि इसकी मध्यमा निका- 
लनी दो तो विषम मध्यमा ही उचित होगी। सरल मध्यमा 
निर्दिष्ट उद्देश्य सिद्ध नद्टीं कर सकती । 

भ्वति, वेतन तथा लगान मूल्य-सूची में सम्मिलित किया 
जाय वा नहीं, यह उसके उपयोग पर निभेर है। यदि मूल्य- 
सूची का उद्देश्य केवल मूल्य संबंधी परिवत्तनों को दिखाना 
हो तो भ्रूति तथा लगान का उसमें सम्मिलित करना निरथेक 
है। परंतु यदि मूल्य-सूची से भ्ति या लाभ को दिखाना 
उद्देश्य द्वो तो उसका सम्मिलित करना नितांत झावश्यक है । 

महद्दाशय किले के मत में मूल्यसूची से निम्नलिस्तित चार 
बातों में सहायता मिलती है-- 

(१) अर्थशास्त्र के विद्यार्थी को किसी राष्ट्र या जनता की 
आर्थिक स्थिति के जानने में मूल्यसूची से सहारा मिलता है। 
आर्थिक इतिहास लिखने में भी सूल्य-सूची का प्रयोग किया 
ज्ञाता है। 

(२) ब्यापार को स्थिर करने के लिये कीमतों के परि- 
चसेनों को मापना और स्थिर मांपक का प्राप्त करना यह दो 
आवश्यक काम हैं जिनमें मूल्यसूची से सद्दायता ली जाती है। 

(३) चिरकालीन ऋणों को चुकता करने में मूल्य-सूची 
विशेष रूप से उपयोगी है। 

(७) भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न जनता अपनी भ्रति 


थ् 
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सथा आय से कितना पदार्थ श्राप्त करती है, यद्द भी मूल्य- 
सूची से जाना जाता है। 

प्रथम तथा द्वितीय लाभ को प्राप्त करने के लिये सूल्य- 
सूची में पदार्थों की जितनी अधिक संख्या रखी जा सके, रखी 
जाय और यदि हो सके तो उसमें भ्रति तथा आय को भी 
सम्मिलित किया जाय । तृतीय लाभ की प्राप्ति के लिये उत्तमर्ण 
सथा अधमर्ण के उपयोगी पदार्थों को चुनकर ही सूल्यसूची 
जैयार करनी चाहिए । चतुर्थ लाभ प्राप्त करने के लिये 
मिन्न भिन्न स्थानों के व्यवसायों में उत्पन्न द्वोनेवाले पदार्थों की 
झ्ी मध्यमा लेनी चाहिए। 

साधारण उपयोग के लिये मूल्यसूची में व्यययोग्य पदार्थों 
को दी सम्मिलित करना चाहिएए। कच्चे माल या अखंस्कृत 
चदार्थ की कीमतें इसमें न संमिलित करना चाहिए; क्योंकि 
अत्यक्ष रूप से उनका प्रयोग कोई नद्दीं करता । 

६-मूल्यसूची के निर्माता 
क-बिशप फ्लीट बुढ्‌ 

बिशप फ्लीटूबुड्‌ ने अपने क्रानिकान प्रेशियोसम (१७०७) 
जामक अंथ में पाँच पाउंड की क्रयशक्ति जानने का यत्ञ 
किया । उसने १४४० से १४६० तक को गेहूँ, मांस, शराब तथा 
कपड़ों की कौमतों को आधार रखा। उसने अपने प्रंथ के 
चााथे परिच्छेद में ३६ पद॒एयों की ६०० वर्षो की कोमते दी हैं। 


[ र४४ ] 
डसने जो कुछ परिणाम निकाला है बद्द यद्दी है कि २६० साल 
पहले ४ पाउंड के द्वारा उतना द्वी पदार्थ खरीदा जा सकता 
था जितना कि आजकल र८ या ३० पाउंड से इंग्लैंड में 
खरीदा जा खकता है। 
ख--सर्‌ जार्ज शौकवर्ग एवलीन 
इसने १७६८ में जर्मन बिजय से अपने समय तक की संपूर्ण 
कीमतों की मध्यमा निकाली । पचास पचास खाल की कीमतों 
. को आधार रखा । उसने कीमतों के चढ़ने का जो क्रम दिया है 
बह इस पृष्ठ के साथ की सूल्यसूची से देखा जा सकता है । 
ग-लंडन अर्थशास्तरज्ञ मूल्यसूची 
(एफ प ४७6 ० ४6 [,000०7 .छ००४०णा5७) 
वैज्ञानिक रैली पर बनाई गई मूल्यसूची में महाशय 
न्यूयाक की सूल्य सूची बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। प्रसिद्धि 
का मुख्य कारण इसका चिरकाल तक प्रचलित रहना है। 
इसमें १८७५ से १८५० तक के पदार्थों की कीमतों की मध्यमा 
२०० मानकर अगले वर्षों की सूल्यसूची तैयार की गई है। 
इसमें २२ पदार्थों को सम्मिलित किया गया है। कहवां, शक्कर, 
चाय, गेहूँ, मांस, कई, रेशम, सन्‌, ऊन, नील, तेल, लकड़ी, 
चमड़ा, ताँबा, लोहा, जस्ता, टीन, खूत, वस्र आदि पदार्थ 
ही न्यूमार्च की सूची में मुख्य थे। इनकी कीमतों का कुल 
योग २२०० था । इसको १०० मानकर जो मूल्यसूची तैयार की 
गई उसका परिणाम १४६ वें पृष्ठके साममे के चित्र से स्पष्ट है। 
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। 
आओ 
। 


[ रण ] है 
न्यूमाचे की सूल्यसूची में कुछ दोष थे जिनको समय 
खम्यः पर भिन्न भिन्न संपत्तिशास्तज्ञ प्रकाशित करते रहे। दृ्शांत 
खरूप' उनमें से कुछ इस प्रकार दिखाए जा सकते हैं-- 
(१) पदार्थों की संख्या बहुत ही कम है। बाईस पदार्थों की 
सूल्यसूची कभी प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती। 
(२) सूल्यसूची में एक एक दिन कौ मध्यमा ली गई है। 
ब्ष भर के सूल्य संबंधी परिवत्तनों की ओर ध्यान 
नहीं दिया गया। 
(३) पदार्थों की संख्या के कम होने से कौमतों की गति 
स्पष्ट रूप से नहीं मालूम होती। 
(४) पदार्थों का चुनाव भी उत्तम नहीं है। धातुओं का 
अज॒पात भी ठीक नहीं है। रूई सूची में चार बार 
आई है। 
इन दोषों को मद्दाशय बोर्नी ने खुधारने का यत्न 
किया । डखने इसमें से रई को निकालकर कोयले को 
स्थानः दिया । द्वव्यों की संख्या को उसने ज्यों का त्यों रखा। 
डखने १८७& तक की ही सूल्यखूची दी। बोनी ने सात पदार्थों 
की एक नई मूल्यसूची भी तैयार की। इसमें उसने रूई, 
शराब, रेशम, अफीम, चाय, गेहूँ और चावल को ही ब्यान 
दिया: । डसने १८७२-१८७७ की कीमतों को आधोर बनाया। 

सन्‌ १८६५ से भारत की कीमतों की ओर भी यूरोपीय 


अरथंशाखशों का ध्यान गया। पाल्प्रेष ने १८६४-६६ की कीमतों 


१० 


[ १४६ ] 
को आधार बनाया और भारत की कीमतों की भी उपेक्षा नदों 
की | प्रत्येक पदार्थ की विषम (५/०।४॥६८०१) मध्यमा निकाली । 
यही कारण है कि रुई को ३४६ तथा नील के रंग को उसने ६ 
संख्या से सूचित किया जब कि कुल योग २२०० था। 


घ-जेवन्स 


प्रोफेसर जेबन्स ने १८६३ में कीमतों की ओर ध्यान 
दिया। उसने १८६५ के जर्नत्ल आफ्‌ दी रायल पशियाटिक 
खोलाइटी के (भाग २८) २६४-३२० पृष्ठ में मुद्रा फी क्रय-शक्ति- 
मिक्नता के संबंध में एक लेख प्रकाशित किया । लंडन 
अर्थशास्त्रश्ष खूची के पदार्थों को दी उसने आधार रखा। उसने 
केवल इतना ही भेद किया कि उसमें द्वव्य संख्या ३६ तक 
कर दी और सरल विधि पर ही मध्यमा निकाली। परंतु 
खाथ ह्वी उसने आंकिक मध्यमा के स्थान पर ज्यामितिक 
मध्यमा का ही प्रयोग किया । उसकी मूल्यसूच्री इस पृष्ठ के 
सामने दी गई है। 

इ---पम्ुल्हाल 

झुज्दाल ने कीमतों की मध्यमा निकालने में बहुत ही 
अधिक यज्ञ किया। उसने पदार्थों की विषम ( ए९४2॥६९०१ ) 
अध्यमा निकालते समय कुल ब्यापार को भी सामने रखा। 
यही कारण है कि उसकी शैली को व्यापारीय शैली (7:6९ 
[.ए०] १(८४॥००१) के नाम से भी पुकारा जाता है। उसने 
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[ ९४७ ] 
१८४१-१८५० की कोमतों को १०० मानकर आयात नियांत 
के ४० पदार्थों की मध्यमा निकाली जो इस भ्रकार है-- 








इंग्लैंड की कीमते 

शै८६६... १३६ श्घ्अ८, दि 
१८६७... १२६ १८६७६...६२ 
शर्ूद८... १२१ श्घ० ... ६ 
१८६६... १२१ मध्यमार४७ 
१८७०... ११० रप्पर्‌,..६8 
मध्यमारट२३ श्द्मर२...६8 
श८७२... ११० श्यप३े,..&१ 





१८७२... ११६ र्स्प्ढ, 
शद्७३...१२१ मध्यमारू& १६ 
१८७४... ११४ १८६१-७०... १२६ 





१८७४... १०६ रैंप -८०.... १०६ 
मध्यमाज्र २४ १६४४-४४... ११० 
१८५६... १०२ 

मध्यमा>१२६ १८७७... ैण्३े 


इंग्लैंड को कीमतों के सदृश ह्वी मुल्हाल ने संसार की 
कोमतों पर भी प्रकाश डाला। उसमें भी डसने बइत खाव- 
धनी से काम किया दै। खर्ण पाउंड में ही उसने संसार की 
सूल्य-सूची दी है। 

मुल्दाल ने १५८२ के बाद की संखार की कोमतों तथा 


| एछछ८ | 


१८७१ के बाद की इंग्लैंड की कीमतों की जो तुलना की है, 
बह बहुत प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती । क्योंकि तुलना 
करते समय उसने भिन्न-भिन्न वर्षों की कीमतों को आधार रखा। 
र 
च--साबबक ( 9807००६८ ) 


इंग्लैंड की कीमतों के संबंध में आजकल सार्वक की 
मूल्य-सूची अत्यंत प्रामाणिक समभी जाती है। स्थान स्थान 
पर इसी का उद्धरण पेश किया जाता है। सार्बक ने सरल 
आंकिक मध्यमा का ही मूल्य-सूची में प्रयोग किया और 
१४६७-१८७७ की की मर्तों को मध्यमा का आधार बनाया । इसमें 
३७ भिन्न भिन्न पदार्थों की कीमतों का संग्रह है । परंतु एक ही 
पदार्थ का कई स्थानों पर प्रयोग होने से कुल संख्या ४६ तक 
जा पहुँचती है। सब के सब पदार्थ असंस्क्रत रुप में ही लिए 
गए हैं, यद्दी इस सूची का भी दोष है। पदार्थों की संख्या की 
न्यूनता, सरल आंकिक मध्यमा का प्रयोग, कीमतों की अप्रा- 
माणिकता तथा कभी कभी मध्यमा निकाले बिना सीधे 
कीमतों को काम में लाना आदि अनेक दोष हैं जिनसे सार्बक 
की मूल्य-सूची भी निर्दोष नहीं कद्दी जा सकती । इस पृष्ठ के 
| खामने के चित्र से साबंक की मूल्य-सूची का ज्ञान प्राप्त किया 
, जा खकता है। 
छ--जे. एफ, एट्किन्सन 
ज्े० एफ० एूकिन्सन ने रुपयों में भारत की कीमतों को 
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प्रकट किया है। चाँदी की स्थिति का शान इसी सूची से प्राप् 
होता है। कीमतों के संत्रह में पटूकिन्सन ने कलकत्ते की 
व्यापारीय समिति तथा खरकारी रिपोर्टों का सहारा लिया 
है। आंकिक मध्यमा से ही उसने मूल्य-सूची तैयार को है। 
१८७१ की कीमतों को द्वी उसने आधार रखा । देश के व्यापार 
में मिन्न भिन्न पदार्थों का विशेष महत्व देखकर विषय-विधि 
का प्रयोग किया। 
ज--साटबीयर ' (80०0७९९०) 
खादबीयर ने अपनी मूल्य-सूची ११४ पदार्थों की कीमतों 
से बनाई। इसमें से १०० पदार्थों की कीमतें उसने हैम्ब्ग 
बाजार तथा १४ पदार्थों की कीमतें आंग्ल बाजार से प्राप्त कीं । 
१५०वें पृष्ठ के सामने के चित्र में उसकी सूल्य-सूची दी गई है। 
भ--अन्य महाशय 
फ्रांसीसी कीमतों के संबंध में डी एबनल ('/ ए६॥५। 4 
डि फोबिल (0८ 7०५१]०) तथा पाल्प्रेव प्रसिद्ध हैं। फालल्‍्क- 
नर (72५]:7४८:) ने भी बहुत कुछ फ्रांसीसी कीमतों का संग्रदद 
किया। खिट्जलैंड की कीमतों के शान के लिये वाल्श की 
मूल्यसूची द्वी प्रसिद्ध है । चचार्ड, फालकनर आदि ने 
अमेरिकन कीमतों का संग्रद किया। भारत के लिये ब्त्त का 
अंथ ही उत्तम है। हम ने ख़यं भो ईसा के पाँच सौ साल 
पहले से बारहवीं सदी तक की कीमतों का संग्रहद, ताँबे के 


[ छण न] 
पण तथा चाँदी के कार्षापण या द्वम्म में किया है। जब तक 
डसको अन्य महाशय प्रामाणिक न मान ले तब तक उसको 
इस ग्रंथ में स्थान देना उचित नहीं प्रतीत होता । मुसल्मानी 
काल में भारत में कीमर्तो की क्‍या दशा थी, इस संबंध में 
अन्वेषण की विशेष आवश्यकता है। यदि कोई योग्य मद्दा- 
शय इस काम को अपने हाथ में ले ले तो बड़ा उपकार हो । 
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छठा परिच्छेद 
मापक संबंधी समस्या 


१--समय का तब 


किसी समय तथा किसी स्थान में काम के प्रारंभ करते दी 
काम खतम हो जाता तो बहुत सी. उलभरने न पैदा होतीं । 
परंतु यह बात नहीं है। व्यावसायिक तथा व्यापारीय कार्यों 
में ्रमचिभाग तथा साख का प्रभ्॒त्व बहुत द्वी अधिक बढ़ गया. 
है। काम शुरू कभी होता है और खतम कभी द्वोता है। पूर्ण 
काय्ये को सामने रखो तो संसार के दूर से दूरवर्ती प्रदेश तक 
डखका संबंध दृष्टिगोचर होता है। इस द्वालत में पुराने 
संबंधों का आधार जिन बातों पर हो, उनका चिरकाल तक 
स्थिर रहना आवश्यक है। साख-रूपी नट जिन रस्सियों पर 
नाचता हो, विश्वास तथा न्याय के संरक्षण के लिये जरुरी है 
कि बद रस्सियाँ स्थिर तौर पर एकरस बनी रहें। 

यह पहले दी लिखा जा चुका है कि मुद्रा पर वी समाज के 
संपूर्ण व्यवहार निर्भर हैं। लेनदेन, क्रयचिक्रय तथा साख का 
विशाल भवन मुद्रारुपी नींव पर ही खड़ा है। भूकंप या बृष्टि 


[ श्र ] 
से जब किसी मकान की नींव द्विल जाती है, तब व्यक्तियों का 
डसमें रहना सुरक्षित नहीं रहता। उस समाज की स्थिति 
क्या होगी जिसके आर्थिक व्यवद्दारों का दारोमदार एक ऐसी 
मुद्रा-रूपी अख्िर नींव पर है जो गाड़ी के पदिए की तरह 
दिन रात घूमती है, जिसमें स्थिरता तथा नियम-बद्धता का 
पूर्ण तौर पर अभाव है और जो उपलब्धि तथा माँग के 
भँबर में पड़ी है ? 
गज तथा सेर ख्िर हैं, इससे क्रयविक्रय सुगमता से चलता 
है। दुःख तो इसी बात का है कि खंखार में अभो तक कोई 
दसा पदार्थ नहीं जिसका सूल्य स्विर हों और जो मुद्रा के 
रूप में व्यवद्दार का अपरिवत्तनशील मापक तथा साधक बन 
खके।। रिका्डो ने ठीक कद्दा हैं कि--“वस्तुतः घूल्य का समाज 
में कोई सिर मापक नहीं है। खोने चाँदी फा मूल्य उनकी 
उपलब्धि तथा माँग के अनुसार दर समय बदलता रहता है। 
अल्ञभव यही बताता है कि सोना चाँदी अन् पदार्थों से उत्तम 
है क्योंकि लंबे समय को सामने रखते हुए उनका सूल्य अन्य 
पदार्थों की अपेक्षा अधिकतर स्थिर है। यही कारण है कि 
उनको मूल्यों का मापक माना गया है? 
मापक का मूल्य प्यों बद्खता रहता है, इसके मुख्यतया 
.दो कारण हैं । पदला कारण अन्य पदार्थों के साथ और 
दूसरा कारण मुद्रा के साथ संबद्ध है। विषय की खुग- 
अता के लिये यदि मुद्रा तथा डसकी धातु के मूल्य को स्थिर 


[ छ३ ] 


आन लिया जाय तो पदार्थों का मूल्य निम्नलिखित कारणों से 
चद्लता रहता है-- 

(१) समाज में राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलन से 
परिवत्तनों का होना । दृष्टांत खरूप अमेरिका की दक्खिनी 
रियासतों को द्वी लीजिए। उनमें जब दासत्व-प्रथा डठी तब 
समाज की आर्थिक दशा बहुत अधिक बदल गई। 

(२) नए नए उपनिवेशों के बखाने से भी यददी बात पैदा 
हो जाती है। 

(३ ) नए नए बाजारों के खुलने तथा मालूम पड़ने पर भी 
पदार्थों का सूल्य बदल जाता है। भारत का योरप से व्यापार 
जब से शुरू हुआ, तभी से भारत में अन्न मँदगा हो गया। 

(४ ) जनता की रुचि तथा आमोद-प्रमोद की विधि में. 
जब परिवर्तन द्ोता है, तब बहुत से पदार्थों का मूल्य अस्विर 
दो जाता है । 

(५ ) नए नए आविष्कारों का प्रभाव भी पदार्थों के मूल्यों 
पर पड़ता है। रेल, तार तथा भाप से चलनेवाले जहाजों ने 
इस मामले में विशेष तौर पर भाग लिया है। 

(६ ) समुद्र तथा खल में आने जाने का तथा माल को 
एक दूसरे स्थान पर भेजने का खर्च पूबरपित्षया बहुत दी कम 
हो गया दै। सन्‌ १८७३ के बाद कलकत्ते तथा लंदन के बीच 
में गमनागमन का जो भाड़ा कम हुआ है, उससे पदार्थों के 
मूल्य में बहुत दी अधिक फरक पड़ गया है। 


[ श४७ ] 

प्राचीन तथा अर्वाचीन व्यवसाय में सबसे बड़ा भेद यह 
है कि आजकल पदार्थों के उत्पन्न करने में समय का भाग 
बहुत ही अधिक बढ़ गया है। पदार्थों के बनने के क्रमों का 
निर्धारण कर प्रत्येक क्रम के लिये भिन्न भिन्न कलें बनाई 
गई हैं और जहाँ तक हो सका है, मजुघ्यों की संख्या को कम- 
कर पदार्थों की उत्पत्ति में खच्े घटा दिया गया है। इसका 
परिणाम यह है कि पदार्थों का दाम पूथपिज्षया कम है। लोहे 
तथा इस्पात के कारखानों को देखने से पता ख़ग सकता है 
कि संखार कितना आगे बढ़ा है। छोटे छोटे कामों के लिये 
कले बनी हैं. और जो काम हजारों मजुष्यों की ताकत से न 
होता, डसको एक हो महुष्य कल के रद्दारे कर लेता है। 
उत्पत्ति के सदश ही पदार्थों का विभाग भी संसारव्यापी हो 
गया है। पदार्थ बनता कहीं है और बिकता कहीं है। नए नए 
बाजार पदार्थों के लिये खुल गए हैं। सभी राष्ट्र बाष्पीय पो्ता 
तथा रेलों का प्रयोग बढ़ाते जाते हैं। तार तथा टेलीफोन 
व्यापारीय कार्मों के लिये काम में लाए जाते हैं और इस प्रकार 
मिन्न भिन्न चीजों की वर सारे खंसार में एक समय में ही 
प्रकाशित हो जाती है। मध्यस्क लोगों की संख्या भी कम हो 
गई है। व्यवसायी वृहत्‌ रूप में पदार्थों को पैदा करते हैं और 
खय॑ ही दूर दूर के देशो में पदार्थों को भेजते हैं। इससे व्ययियों 
तक पदार्थ बहुत कम खर्च में पहुँच जाता है। लड़ाई से पदले 
अच्छी टाइम पीस ढ़ाई रुपए से दस रुपद तक में मिल 


हर 
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जाती थी। पुराने जमाने में एक टाइम्पीस के बनाने में सैकड़ों 
रुपया खच होता था और जनता तक पहुँचने में उसकां जो 
दाम हो जाता था, उसका अज्ञमान नहीं किया जा खकता। 
कागज कितना सस्ता है और किताबें प्रेस के सद्दारे कितने 
कम खर्च पर मिल जाती हैं । 


पदार्थों की उत्पत्ति में कम खर्च को सामने न रखकर, 
बहुत से आलोचकों ने मुद्रा को ही कीमतों के परिवर्त॑न में 
मुख्य कारण समभ लियां। मुद्रा तथा मौद्विक घाठ कम हैं, 
और इसी लिये पदार्थ सस्ते हैं, इसका उपाय द्ोना चाहिए; 
मुद्रा संबंधी घातुओं की मांत्रा बढ़ानी चाहिए इत्यादि बातों 
को अखबारों में पुष्ठ किया गया और द्विधातबीय मुद्रा विधि के 
अबलंग्रन के लिये नई नई युक्तियों को पेश किया गया। 


पदार्थों की उत्पत्ति तथा उत्पत्ति खंबंधी कारणों के 
सहशं ही मुद्रा संबंधी कारण भी सूल्यों के परिवत्तंन में विशेष- 
भाग लेते हैं। विषय को स्पष्ट करने के. लिये कल्पनां करो कि 
पदार्थों की उत्पत्ति में कुछ भेद नहीं आया उत्पत्ति से संबद्ध 
अन्य बातों में भी कोई फरक नहीं पड़ा । इस हालत में मुद्रा 
कीमतों पर जो प्रभाव डालेगी, बह उसकी माँग तथा उपलब्धि 
के साथ दी संवद्ध है। बहुमूल्य धातुओं में सबसे उत्तम गुण 
यह है कि वह चिरकाल तक स्थिर रहती हैं। उनमें विकार 
नहीं आता। दृष्टान्त खरूप खोने को ही लीजिए । अमेरिका 


| 
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को मानेटरी कमीशन की रिपोर्ट है कि “प्रलंब समय को 
खामने रखते हुए यद्द क्या जा सकता है कि खोने की वार्षिक 
उत्पत्ति की अपेक्षा सोने की मात्रा बहुत दी अधिक है। 

जिस प्रकार नदियों में बाढ़ आने से समुद्र का पानी बहुत रु 

अढ़ता नहीं है, डली प्रकार सोने-रूपी समुद्र की दशा है | इधर . | 
डघर की सोने की खानों से बहुत सोना आने पर भी सोने की 

कौमत में बहुत भेद नहीं पड़ता ।” स्पष्ट है कि सोने की उप- . | 

लब्धि कम होने से और सोने की पूर्व राशि के बहुत अधिक... 
होने से उसके दामों में बह चंचलता नहीं है जो कि अन्य 
पदार्थों के दार्मों में होती है। यही कारण है कि भ्र्वांचीन आर्थिक 
संसार ने यही उचित समझा है कि खोने को ही मूल्य का 
आपक माना जाय | सोने के मूल्य की स्थिरता कां इससे बढ़कर 

. और क्या प्रमाण हो सकता है कि १८५० खे १४०० तक खानों., 
से ६५०००००००० डालसे का सोना खुदा, परंतु उसकी माँग ज्यों 
की त्यों बनी रद्दी और डसकी कीमतों में बहुत भेद नहीं आया । 
डक्षिख़ित संदभे का यद्द तात्पय्ये नहीं है कि खोने के 
आपक होने से मापक संबंधी खमस्या ही सरल हो गई। 
पुराने खमय के अंथों को जब देखते हैं तब इसका रहस्य 
सामने झाता है। चन्द्रगुप्त मौय्ये से बहुत पहले पक समय 
था जब कि भारत में १२ गोरज्पुरी पैसे का एक तोला सोना 
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#माता था और उस पैसे की कयशक्ति अर्वांचीन आध गिष्नी 
खें भी अधिक थी। चन्द्रतुप्त के समय में राजकीय कर्मचा- 
रियो का जो बेतन था, वह गोरखपुर पैसों में दिया हुआ है + 
! पैसे की क्रय-शक्ति के बदलने से बह वेतन कम है या अधिक 
| लोग खुजी थे या दुःखी थे, इस बात का कुछ भी 





(हञान' नहीं प्राप्त होता । २२६६० में भारत में सोने की जो 
क्रयशक्ति थी, वह आजकल नहीं है। प्रलंबकालीन समय को 
ख़ामने रखते हुए यह कद्दा जा सकता है कि आगे चलकर भी 
यही बात द्वोगी। आज के एक हजार साल बाद जो लोग होंगे, 
इनको इस समय की आर्थिक दशा का ज्ञान पूर्ण रूप से न होगा। 
भापक के स्थिर न होने से प्रलंवकालीन लेन देन एक 
प्रकार का जूआ बन गया है। जिनको समाज की आर्थिक 
* गति का कुछ भी ठीक अमान हो गया, बे लोग इससे लाभ 
$ढठा: लेते हैं। सरकार के प्रामेसरी नोटों तथा ऋणों में जो 
लोग रुपया लगाते हैं, उनको इस बात का खयाल होता है कि 
| धर में रुपया लगाना द्वितकर है। परंतु ऐसे लोगों ने कितनी 
गल्लती की, इसका ज्ञान प्रामेसरी नोटों की कीमतें द्वी बता 
हैं। सरकार को प्रामेसरी नोटों में १०० रुपया देकर 

में आजकल उसके बदले ५० रुपयो के लगभग द्वी घन 
पा लता है। पूँजी का कुछ दी ब्षों में ओधा दो जाना कुछ 
शुकसान नहीं कद्दा जा सकता। यही कारण है कि चिर- 
'कालसे लोग स्िर मापक के अन्वेषण में हैं। जब तक स्थिर मापक 
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ज मिले तब तक समाज के बहुत से कष्ट दूर नहीं हो सकते। 
युवावस्था में अर्जित धन को किस स्थान में त्वगाया जाय 
जिससे वह बुद्धावस्था में खद्दारा हो सके ? मँदगी दिन पर 
दिन अधिक हो रदी है। जिस मजुप्य ने बीस साल पहले 
किसी बैंक में १०० रुपया जमा किया, उसको बीस साल बाद 
भो १०० रुपया ही मिला; परंतु मँहगी के दूने दोने से उसका 
धन एक प्रकार से आधा दो गया । यद्दी बात सरकारी पेन्शन- 
बालों की है। बीस खाल पहले जिनको ५० रुपया पेंशन 
मिलती थी, बद्दी रकम आ्राज भी मिल रही है जब कि उसका 
मूल्य पूर्वापेक्षया चौथाई रद्द गया है। स्थिर तनख्याहवालों 
को भी ऐसा कष्ट उठाना पड़ रहदा है। मैं हगी के कारण उनकी 
अति बढ़ने के स्थान पर पूर्वापेक्ञया कम हो गई है। प्राबि- 
डेट फंड बीस बीस साल के बाद मिलता है। सस्ती के समय 
में जितना घन फाटा गया, उतना ही धन मँदगो के दिनों में 
खौटाया जाता है जब कि डसका मूल्य पूर्वांपेज्ञया बहुत दी 
कम रह गया है। 

मापक की समस्या ही अर्थांचीन समाज की समस्था है। 
इड़ताल, द्वारावरोध तथा मध्य श्रेणी के नौकरीपेशा लोगों को 
डुदंशा का मुख्य कारण यही है । इस प्रकार स्पष्ट है कि 
आपक की स्थिरता नितांत आवश्यक है। 

२--मापक का प्रश्न 
साख तथा लेनदेन के प्रश्ष को सामने रखते हुए भी हम 


! 
| 





[ ६ १॥ 
इसी परिणाम पर पहुँचते हैं । यदि समाज में नकदी का 
व्यवहार ही चले तब तो लेनदेन की दृष्टि से मापक की 
स्थिरता की कुछ भी जरुरत न रहे। परंतु यद्द बात नहीं है। 
आजकल उधार पर ही औद्योगिक तथा ध्यापारिक व्यवद्दार 
7” का आधार है। चीजें तथा घन डघार पर किसी एक समय 
में लिए जाते हैं और उनके बदले घन तथा चीजें किली दूसरे 
समय पर दी जाती हैं। भारतवर्ष में हिसाब किताब प्रायः 
जवरात्र के पहले ही द्वोता है। भापक के मूल्य के स्थिर 
न होने से इससे बहुत गड़बड़ पैदा द्वो जाती है। दृष्टांत- 
खरूप यदि एक व्यापारी एक साल के लिये १००० रुपया 
६ सैकड़े ध्याज पर उधार ले और डखके द्वारा कपड़े का रोज- 
गार करे तो उसको तब तक किसी ढंग का ज्ुकसान नहों 
'पहुँच सकता जब तक कि रुपए का मूल्य स्थिर हो या मँहगी 
के रूप में उसकी क्रयशक्ति घट जाय। परंतु यवि दैधात्‌ 
साक्ष भर कपड़े का दाम श्रति दिन गिरता चला ज्ञाय तो 
रुपए की क्रयशक्ति के बढ़ने से उधार घन का चुकता करना 

डखके लिये कुछ भी छुगम नहीं रहे । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि उत्तमणों तथा अधमणों की दृष्टि 
से मापक के मूल्य का स्थिर करना आवश्यक है। मापक इतना 
स्थिर दोना चाहिए कि ऋण॒दान तथा ऋण -संशोधन में किसी 
अकार का भी अन्याय न द्वो खके। मँदगो के कारण अधमर्ण 
* दी ष्यों लाभ उठाबे ? और सस्ती के कारण उत्तमरणं दी लाभ 
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का क्यों भागी हो ? बडुत से अर्थशास्त्रशों का मत है कि 
मँडगी के कारण उत्पन्न अनर्जित आय या आर्थिक लगान 
समाज को ही मिलनी चाहिए; क्योंकि मँहगी या उन्नति में 
मुख्य कारण समाज ही है। परंतु प्रश्ष तो यह है कि इसका 
निर्णय कौन करे कि कितनी अनर्जित आय समाज के कारण 
है भौर कितनी अनर्जित आय में उत्पादक, व्यापारी या अध- 
मर्ण का भ्रम मुख्य हेतु है ? यद्दी कारण है कि कुछ 
विद्वानों का मत है कि इस ढंग की अनर्जित आय या आर्थिक 
लगान उन्हीं पत्तों को मिलना चाद्धिए जिनका कि आपस में 
लेनदेन है; और यदि उसमें छुकसान दो तो छुकसान भी बही 
उठावें। यदि मँदगी है और मुद्रा की क्रयशक्ति घट रही है 
तो इसका लाभ अधमर्ण ही उठावे; और यदि सस्ती है और 
मुद्रा की क्रयशक्ति दिन पर दिन बढ़ रही है तो इसका लाभ 
उत्तमर्ण को मिलना चाहिए । राज्य या समाज को इसमें 
कुछ भी हस्तक्षेप न करना चाहिए। यदि उसको हस्तक्षेप 
करना ही है तो उसको मापक के स्थिर करने में ही यक्ष 
करना चाहिए । मापक के स्थिर होने से सभी दुलवालों का 
हित खयं दी हो जायगा। 

अश्न जो कुछ है वद् यद्दी है कि जब तक मापक स्थिर न 
हो तब तक क्या किया जाय ? यदि समाज अनर्जित आय 
या आर्थिक लगान न भी ग्रहण करे तो भी इस आय का 
विभाग किस प्रकार करे ! अघमर्ण तथा उत्तमर्ण, विक्रेता तथा 
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केता में मँँदंगी तथा सस्ती का लाभ-हानि का विभाग किस 
अकार दो ? कौन खा न्‍्याय-संबंधी सिद्धांत है जिस पर इसका 
आंधार रखा जाय ! यदि इस ओर कुछ भी विचार न किया 
जाय तो इससे समाज में अन्याय की मात्रा बढ़ती है। बिना 
श्रम के एक लाभ उठाता है और श्रम करते हुए दूसरा जुक- 
खान उठाता है। यहाँ पर ही बस नहीं, इससे लोगों की आद 
भी बिगड़ जाती है। उनमें भाग्यवाद तथा सट्टा बढ़ जाता है 
जो किसी विकासशील समाज के लिये द्वितकर नहीं 
हो सकता | 

कुछ विद्वानों का मत है कि “समाज का हित इसी में है 
कि अधमण्णों को अनर्जित आय का अधिक भाग मिले |” परंतु 
बहुत से विद्वान्‌ इसके विरुद्ध इस मत को पुष्ट करते हैं. कि 
“समाज की उन्नति में जिस श्रेणी के लोगों ने जितना श्रम 
किया हो, उनको उसी के आजुखार अनर्जित आय का अधिक 
भाग मिलना चाहिए ।” इसी के बीच में एक तीखरा पक्य भी 
है जो अनर्जित आयको उत्तमर्णों तथा भ्रधमरणों में समान 
आग में बाँट देना चाहता है। 

३--मापक संबंधी सिद्धांत 


मापक संबंधी सिद्धांतों पर विचार करने के पूर्ष इस बात 

पर विचार करना नितांत आवश्यक है कि कौन सा सिद्धांत 

समाज कौ दृष्टि से न्‍्याययुक्त है और कौन सां सिद्धांत उत्त- 
श्र 
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मर्ण तथा अधमण की दृष्टि से उचित है। सभी लोगों के लिये 
तो कोई एक मापक उचित दह्वो दवी नहीं खकता; क्योंकि 
कौमते एक नियम से नहीं चलती । बहुत से पदार्थों का मूल्य 
चढ़ता है और बहुत से पदार्थों का मूल्य घटता है। अतः एक 
के लिये जो मापक ठीक द्वोगा, बह दूसरे के लिये ठीक न 
होगा। बहुधा उत्तमर्ण तथा अधमर्ण दोनों को दी चुक़लान 
डढाना पड़ेगा । यद्द श्रायः उस समय होगा जब कि आधे 
पदार्थ का दाम जितना ऊपर चढ़े, उतना ही आधे पदार्थ 
का दाम नीचे उतरे और इस प्रकार मूल्यसची में किल्ली दंग 
का पूर्वापेज्ञया भेव न आबे। ऐसी भी स्थिति द्वो सकती हैं 
जब कि अधमर्ण को तो लाभ और उत्तमर्ण को हानि हो। 
विषय को समभने के लिये कल्पना करो कि अधमर्ण का पदार्थ 
सूल्यसूची फ संपूर्ण पदार्थों का ६८४० षाँ भाग है और आधा 
दाम में गिर गया है । इसका परिणाम यह होगा कि सूल्य 
खूची में तो बहुत भेद नहीं आवेगा जब कि उत्तमर्ण को मूल्य- 
सूची के अनुसार भ्रुगतान करते हुए बहुत दी अधिक नुकसान 
पहुँच जायगा । समाज तथा राज्य ऊपर से इसको कितना ही 
न्याययुक्त प्रकट करें, परंतु मिन्न मिन्न ध्यक्तियों के लिये तो यह 
अन्याययुक्त दोगा ही। इसका अप्रलाप करना सघंथा कठिन है। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि अभी तक हमारे पास मूल्य 
का ऐसा कोई मापक नहीं है जिसके झनुसार मिन्न भिन्न 
व्यक्तियों को द्वानिस्लाभ से वाया जा सके। सूल्य संबंधी 
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मापक की चंचलता से कभी किसी को लुकसान पहुँचेणा और 
कभी किसी को लाभ । समाज या राज्य अभी तक समर्थ नहीं 
हैं कि मूल्य संबंधी समस्या को उचित रुपसे सरलकर सके। 
गज तथा सेर को देखकर बहुत से अथ-तत्वशों का ध्यान 
इस ओर गया है कि मूल्य को भी किसी ऐसे ही स्थिर मापक 
से क्‍यों न मापा जाय ? परंतु ऐसा स्थिर मापक मूल्य के संबंध 
में कैसे श्राप्त द्ोगा, यही स्पष्ट नहीं है। महाशय किले तो 
इसको असंभव समभते हैं । उन्होंने निम्नलिज़ित युक्तियाँ दी हैं- 
(१) माँग ही सूल्य का मुख्य कारण है। माँग सदा बदलती 
रहती है। अतः मुद्रा का मूल्य कैसे सिर हो ? यदि माँग- 
रदित पदार्थ मुद्रा के लिये चुना जाय तो बद देर तक 

विनिमय का माध्यम नहीं रह सकता | 
(२) खंपूर्ण पदार्थों के कीमत-संबंधो परिवर्तन को दिखाने- 
बाला मापक भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिये उपयोगी नहीं 
खिद्ध हो सकता । क्योंकि मूल्यसखूची से जो मापक 
तैयार द्वोता है बद भिन्न मिष्न पदार्थों के चढ़ाव उतार की 
सध्यमा होता है । मध्यमों किसी पदार्थ के उतार 
चढ़ाव को फैसे बतावे ? भिन्न मिष्न पुष्पों को एकन्न 
कर उनसे यदि अतर निकाला जाय तो इस बात का 
कान छुगम नहीं रद्दता कि उसमें किस फूल का कितना 
अतर है। किसी औषध में कौन सा पदार्थ किस मात्रा 
में मिला है, इसको जान लेना छुगम काम नहीं है। यही 
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दशा सूल्य-सूची की है। वह तो औषध की तरह 
भिन्न भिन्न मूल्यों के योग से तैयार होती है। किसी 
एक या दो पदार्थ के उतार चढ़ाव से संबद्ध व्यक्तियों 

का न्याय उसके द्वारा करना ही महा अन्याय है। 
स्थिर मापक का प्रांप्त करना समाज के लिये कहाँ तक 
'दितकर होगा, अभी तक यही स्पष्ट नहीं है। क्योंकि ऐसे 
मापक के द्वारा प्रायः उत्पादकों तथा व्यवसायियों को ही ख़ाभ 
पहुँचेगा। अ्रमियों को तो इससे लुकसान द्वी जुकसान है। 
ख्िर मापक के द्वारा श्रमियों की भ्रति तो घटाई जायगी और 
व्यवसायियों को अधिक पदार्थ दिए जायँगे। यद्द क्यों ? यद्द 
इसी लिये कि व्यावसायिक पदार्थों का दाम लड़ाई से पहले 
ऋमशः घट रहा था और अ्रमियों की भ्रति बढ़ रही थी । स्थिर 
मापक समाज में स्थिरता लाने के लिये भ्रति को कम और 
पदार्थों के रूप में व्यवसायियों को अधिक लाभ देगा। यह 
कहाँ तक इष्ट है, इस पर सभी विचारक बिचार कर सकते हैं। 
डक्लिखित संदर्भ से स्पष्ट है कि स्थिर मापक की समाज 
को कुछ भी जरूरत नहीं है। समाज को तो ऐसा मापक 
चाहिए जो भिन्न भिन्न श्रेणी की सामाजिक स्थिति के अजु- 
सार लेन देन तथा पाररुपरिक व्यवह्यार का न्याययुक्त 
साधन बन सके। प्रश्न जो कुछ है वद यदी है कि अधमर्ण 
किस मापक के द्वारा अपने ऋण का संशोधन करें! ऋण- 
संशोधन अभी तक समान धन में या समान पदार्थ में ही 
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हांता रद्या है। उपयोगिता या सीमांतिक उपयोगिता आदि 
में ऋण संशोधन ख़ुगम काम नहीं है; फ्योंकि दोनों का ही 
आधार मानसिक संतोष पर है जो सब व्यक्तियों में समान 
नहीं है । भ्रम को भी मापक नहीं माना जा सकता क्योंकि 
खमय खमय पर घद्द भी बदलता रददता है। उसकी काय्ये- 
क्षमता घटती बढ़ती रहती दै। मानसिक आमोद्‌, शारीरिक 
पुष्टि, उपयोगिता तथा भ्रम में से एक के मापक मानने में 
दूखरे का न्याययुक्त विभाग नहीं दोता, इसका ज्ञान निम्न- 
लिखित सूची से उत्तम विधि पर हो सकता है। 


ऋणादान का समय 


द्ब्यसंख्या शारीरिक मानसिक उपयोगिता भ्रम 
पुष्टि. आमोद 
इक्‍०००-. इे०००४ ७०००* ३-याइ'०० या ३:०० 
इड्००ा, रथ धपप शयारहण्या३इ०१ 
बेदे००ा २५४०० ६१०० इयारमण्या३ई०२ 
।ः इ 8००7 २०००० ४४००" शयार७४या ३०३ 
झ२००४. ११६०" ४११०० इया२७० या ३०४ 
ऋण-संशोधन का समय 
द्रब्यसंक्या शारीरिक मानखिक उपयोगिता. श्रम 
पुष्टि. आमोद 


शूहा... इक. झछ०ाा हे०००- 





द्ब््थ्क न 


पूर्बंबत्‌ या 
कुछ कम या 
कुछ अधिक 





हा... ऋहहुणाण.. शुककाणा शाह 

कल्पना करो कि ऋण में चार पदार्थ लिए गए। प्रथम 
खूची के अजुसार अधमर्ण को २५५ कुल उपयोगिता, कुछ 
दिनों का भ्रम, शारीरिक पुष्टि तथा मानसिक आमोद प्राप्त 
इुआ | समयांतर में यदि सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति 
के कारण पदार्थों का दाम गिर जाय, जैसा कि द्वितीय सूची 
से स्पष्ट है, तो अधमर्ण को उर्तमर्ण को समान मूल्य या 
समान घन लौटाने के लिये ७ पदायों के स्थान पर ८ पदार्थ 
लौटाने चाहिएँ। यदि भ्रम या उपयोगिता में ऋण खुकता 
करना हो तो भी पूवांपेक्षा भिन्न मात्रा में ही उसको ऋण 
अदा करना पड़ेगा। उल्लिखित संदर्भ से जो कुछ सिद्ध होता 
है, धह यही है मिन्न मिन्न मापकों के अुसार ऋण-खंशोधन 
करते इुए भिन्न भिन्न राशि में ही उपयोगिता, भ्रम या द्रव्य 
देने पड़ते हैं। ऋण में जितना घन लिया है, उतना ही उत्तमण 
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को कैसे दिया जाय, यह समस्या पूर्बंबत्‌ ज्यों की त्यों बनी 
रहती है। 


४--मापक का वर्गीकरण 
मापक अनेक विधि के हैं जिनमें से प्रसिद्ध प्रसिद्ध मापकों 
के नाम इस प्रकार हैं-- 
( १) द्रब्य-मापक (6 0०0गग्रा०त(छ 5080 870) 
(२) श्रम-माषक ( 06 [.89007 छ8:व७7व ) 
(३) कष्ट मापक ( 7:6९ ए050पवतछ 800वेथ्य्व ) 
(४ ) खीमांतिक उपयोगिता-मापक ( 76 (87४5 
जब ए्ताछ 5घ्णतेबावे ) 
(४ ) डपयोगिता-मापक ( 7९ 7०8 एप्ताफ 
$प5४4४३१ ). 
(६) क्रेताउवशेष-मापक. ( फ6. एए०॥३३९४७ 
$िप्रएप5 50800970 ) 
इनमें से अब क्रमशः एक एक मापक पर प्रकाश डाला 
जायगा। 


(१) 
द्रब्यमापक् ( 706 0०एए७०१ ६ 87870.) 
द्रब्यमापक के अछुसार अधमणों को उसी ढंग का पदाथों 
लौटाना पड़ता है जिस ढंग का पदार्थ उन्होंने ग्रह किया हो । 
सिद्धांत यह दै कि गृद्दीत धन के तुल्य धन द्वी अधमयण क 


[ रह्षब | 

लौटाना चाहिए। इसी को उप्नत रुप देकर यद सिद्धांत 
निकाला गया है कि अधमर्ण तत्सदश पदार्थ भी लौटा सकता 
है। इस सिद्धांत में श्रुटि यह है कि यह पदार्थों की समानता 
को ही देखता है, उनकी उपयोगिता तथा ?उत्पस्ति-ब्यय की 
और इसका कुछ भी ध्यान नहीं है। भारत में क्रमशः मँहगी 
बढ़ी है। कच्चे माल का दाम बहुत द्वी श्रधिक चढ़ गया है। 
लड़ाई से पहले जिस अधमर्ण ने १०० घोतियाँ ली थीं, लड़ाई 
के बाद भी यदि वद्द १०० घोतियाँ ही लौटाबे तो यद् कभी 
नहीं कद्दा जा सकता है कि उसने ऋण उतारने में समान 
पदार्थ दे दिया। लड़ाई से पहले १०० धोतियों का उत्पत्ति- 
व्यय यदि २०० रुपया था, तो लड़ाई के बाद उन्हीं का उत्पत्ति- 
व्यय ४०० से भी अधिक पहुँच गया। इस दशा में समान 
धोतियों में ऋण उतारने का तात्पय्ये डुग्गुुनी घोतियों में ऋण 
उतारना हुआ। 

मुद्रा में ऋण उतारने में भी बही दोष है जो पदार्थों में 
ऋण उतारने का है। मुद्रा भी एक द्रव्य है। द्रज्यमापक के 
अलुखार जितनी मुद्रा उधार ली गई हो, उतनी ही मुद्रा में 
ऋण उतारना चाहिए । मुद्रा की क्रय-शक्ति पदार्थों के भाव के 
खाथ ही साथ घटती बढ़ती रद्दती है। लड़ाई से पहले १०० 
रुपयों का जो महत्व था, लड़ाई के बाद उसका वह मदृत्व नहीं 
रदहा। पहले उससे जितना पदार्थ आता था, लड़ाई के बाद 
डख्रका आधा भी पदार्थ उससे नदीं आने लगा। चंद्गुप्त 


[ रष्छ ] 

मौय्ये के समय में राजकीय कवियों तथा कलकूरों की तनखाद 
म३ गोरखपुरी पैसा था, परंतु आजकल ३ पैसों का कुछ भी 
घूल्य नहीं। उस समय पक वैसे में १ मन के लगभग अनाज 
आता था जब कि इतना अनाज आजकल खात या आठ रुपयों 
में आता है। इस भ्रकार स्पष्ट है कि मुद्रारूपी द्रव्य में भी ऋण 
उतारना समानता सिद्धांत के अजुकूल नहीं कद्दा जा खकता। 

बहुत से अर्थ-शास्रक्नों का मत है कि गेहूँ को मापक मानना 
बाहिए। इसका मुल्य फारण यह है कि इंग्लैंड में चिरकाल 
तक गेहूँ की कौमत में भेद नहीं आया। बत्तमान गमनागमन 
के खाधनों के आविष्कार से पूब॑ गेहूँ की कीमत किसी हृद 
तक स्थिर थी। आडम स्मिथ ने लिखा है कि “संपत्ति तथा 
सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ गेहूँ की कीमत में कभी 
भेद नहीं पड़ा ।” महाशय फ्रायर ने इस ओर यज्ञ किया और 
स्काद्लैंड के भिन्न भिन्न गेहुँओं को कीमतों की मूल्यसूची 
को प्रकाशित किया। पन्साइक्कोपीडिया ब्रिडैनिका में लिखा ह्दै 
कि स्काट्लेड में बहुत/से लेन देन में फ्रायर्‌ की गेहूँ की कीमतों 
के अजुसार दी काम किया जाता है। 

गेहूँ को मापक बनाना कहाँ तक अ्रांतिपूर्ण है, इसका शान 
पिछले बीस सालों की गेहूँ की कौमतों से द्वी प्राप्त किया जा 
खकता है। अन्य पदार्थों के सदश ही पिछले सालों से गेहूँ की 
कीमतें बदलती रही हैं। भारत में तो गेहूँ तबसे बहुत ही 
मैंदगा हो गया जबसे षद्द युरोप भेजा जाना शुरू हुआ | यह पू्चे 


पट । 

ही लिखा जा चुका है कि चंद्रगुप्त के समय में गेहूँ पैसे का 
गक मन के लगभग था। विक्रमादित्य के समय गेहूँ पैसे का 
पन्द्रह सेर से बीस सेर तक जा पहुँचा। बारदबों सदी में 
गेहूँ पैले का ५ सेर से ६ सेर तक था । मुसलमानी जमाने में 
गेहूँ और भी अधिक मँहगा हो गया । आजकल रुपए में ५सेर 
से ६ खेर तक गेहूँ मिलता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि गेहूँ को 
मापक बनाना कभी संतोषप्रद नहीं हो सकता। 

द्रब्यमापक के दोषों को देखकर बहुत से अर्थशास्त्ञों ने 
अनेक द्रब्यमापक विधि पर समाज के व्यवद्यार को प्रचलित 
करना डचित समझा है। इस विधि के पक्ष में पत्न-संपा- 
दर्कों से लेकर बहुत से व्यापारी-ब्यवसायी तक हैं। अ्रमियों 
में भी इसके पत्तपोषकों की कमी नहीं है। 

- अनेक द्रब्यमापक विधि के अनुसार बहुत से पदार्थों की 
सूल्यखूची तैयार करनी चाहिए और उसका मापक नियत 
करना चाहिए। इसी को आंग्ल भाषा में टेबुलर स्टैंडर्ड (['४0प- 
]47 9:89व 870) के नाम से पुकारा जाता है। मूल्यघूची के 
सदश ही टेवुलर स्टैंड में विशेष पिशेष प्रकार के पदार्थों की 
कीमतों की मध्यमा ली जाती है और उसी को लेन देन का 
आधार रखा जाता है। ऐसी सूची एक तो उस समय तैयार 
की जाती है जब कि ऋण लिया जाता है और एक सूची तब 
तैयार की जाती है जब ऋण उतारना होता है। यदि्‌ पहली 
खूची के समय कीमतों की मध्यमा १०० है, तो ऋण उतारने 


_ २७१ ] 

के समय में भी उसको १०० ही देना पड़ेगा। विषय की सम- 
अने के लिये करपना करो कि पहली जनवरी को देबदत्त ने 
१० पदार्थ डघार लिए जिनका सूल्य १००० रुपया है। अगले 
साल यदि पद्ली जनवरी को उन दस पदार्थों का पूर्व मात्रा में 
&०० रुपया सूल्य होता है, तो वेबदत्त टेबुलर स्टेंडडे के भजु- 
खार दूकानदार या उत्तमर्ण को &०० रुपया ही देगा। 

टेबुलर स्टैंड का आधार प्रामाणिक कीमतों पर है। घ्रामा- 
णिक कीमतों के लिये आजकल कई देशों में राजकोय 
कर्मचारी नियुक्त हैं जो समय खमय पर कीमतों को प्रका- 
शित करते रहते हैं। यदि टेबुलर स्टैंडर्ड की सूची में किली 
एक समय के सभी पदार्थ सम्मिलित हैं जो खरीदे तथा 
बेचे गए हो तो उनके द्वारा बनाई गई सूल्यसूची को मिश्रित 
दब्यसूची के नाम से पुकारा जाता है। इस सूची का लाभ 
यद्द दिखाया जाता है कि इसके सहारे जो मजुष्य जितना धन 
ऋण में लेगा, उतना दी धन ऋण में उतारेगा । ऊपर से देख ने 
में तो यद्द विधि न्याययुक्त प्रकट द्वोती है; परंतु बस्तुतः यह 
भी न्यायपूर्ण नहीं है। पूर्व विधियों के तुल्य यद्द भी दोषपूर्ण 
है। आय भ्राप्त करने में जो कठिनाइयाँ हैं, उनकी इसमें उपेक्षा 
की जाती है। अनेक द्बव्य-विधि आय के साधनों की अपेक्षा 
व्यय को ही महत्व देती है। 

खमाज के मि्न भिन्न व्यक्तियों के जीवन-नियांह के नियर्मो 
को यदि जाना जाय तो यद्द स्पष्ट है. किकीमतों की कमी से 


[ एणर ] 

लोगों का जीवन-निवांह उत्तम हो जाता है। सस्ती में पूचां- 
पेक्षया पदार्थों का प्रयोग बढ़ जाता है। इसके विपरीत मँहगी 
में पदार्थों का प्रयोग घट जाता है। यदि अनेक द्व्यविधि के 
अछुखार पदार्थों में ही ऋण का संशोधन किया जाय और 
पूबे मात्रा में ही पदार्थ लौटाए जायूँ तो भी समान घन लौंदाया 
गया, यद्द नहीं कद्दा जा सकता। सस्ती में उत्तमरणों के लिये 
पदार्थों की सीमांतिक उपयोगिता (१(४४08] ए५॥६८)) कम 
इडोती है और मेंहगी में अधिक । सीमांतिक उपयोगिता 
के विचार से समान राशि में लौटाया हुआ पदार्थ उत्तमरण 
के लिये मँहगी के दिनों में अधिक और सस्ती के दिनों में 
पूर्वापेक्षया न्यून होगा। 

मदाशय एल० एस० मेरियम ने भी अनेक द्व्यविधि को 
न्याययुक्त नहीं प्रकट किया है। बहुत से पदार्थ देखने में समान 
दोते हैं, परंतु समय के गुजरने के साथ ही साथ उनका भहृत्व 
पूर्वापेक्षया बहुत ही घट जाता है। पदाथे दो श्रकार के होते 
हैं। एक तो केबल शरीर के पोषण के लिये द्वी उपयुक्त हैं और 
दूसरे मानसिक चंचलता के लिये संतोषजनक हैं। फैशन संबंधी 
अस्तुओं को दूसरी श्रेणी का ही समझना चाहिए। पाँच साल 
चहले जिस ढंग की बाइसिकल फैशन में थी, बहुत संभव है कि 
पाँच साल के बाद डस ढंग की बाइसिकल का समाज में 
खबथा ही प्रयोग न रदे। अनेक द्रव्यविधि के अजुसार पुराने 
फैशन की बाइसिकल लौटाते हुए देखने में तो समान धन से 
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[ एज्३े ] 

ऋण “संशोधन हुआ; परंतु बस्तुतः एक सार्थक, समाजोपयोगो, 
सौमांतिक उपयोगिता-संपन्न पदार्थ के स्थान पर निरथंक, 
अलुफ्योगी, सीमांतिक उपयोगिता-शल्य पदार्थ लौटाया गया 
और इस प्रकार उत्तमण को कुछ लाभ मिलने के स्थान पर 
हानि पहुँची । 

खबसे बड़ी बात तो यह है कि बहियों का हिसाव किताब 
अनेक द्रव्यविधि के अछुसार नहीं चल सकता। अर्वांचीन 
औद्योगिक जगत्‌ में लेनदेन का समय बहुत हो परिमित है। 
अल्प काल के लिये ही ऋण लिया और दिया जाता है। अनेक 
द्ब्यविधि के अजुसार काम करना कुछ भी झुगम नहीं है। 
बहियों का हिखाब सूल्यसूची पर रखना बहुत ही कठिन है । 
यही कारण है कि अभी तक इस विधि को सब व्यवहारों का. 
आधार नहीं नाया बगया। 


(२) 
अम-मापक (706 [,800:पगर6 उ्वतेबप्त) 


बहुत से अर्थशास्त्रशों का विचार है कि श्रम को चिर- 
कालीन लेनदेन का आधार बनाना चाहिए । श्रममापक विधि 
के निश्चलिखित तीन रूप हैं-- 
(क) भ्रम के समय को मापक माना जाय +भ्रम-समयः 
मापक। 


[ एथ्४ ] 
(ख्र) ध्रमसंबंधी व्यय को मापक रखा जाय +थ्रमच्यय 
मापक । 
(ग) सीमांतिक भ्रम की अज्ञपयोगिता को मापक बनाया 
जाय + भ्रम-अलुपयोगिता मापकर । 

श्रम-समय मापक विधि के पत्त में समष्टिवादी संप्रदाय के 
लांग ही विशेष रूप से हैं। उनका विचार है कि सूल्य का मुख्य 
कारण भ्रम ही है। एक सदश समय में बने पदार्थ एक दूसरे 
के समान हैं, अतः उनमें लेनदेन का संशोधन न्याययुक्त है। 
गंभीर विचार करने पर इस सिद्धांत के दोष स्पष्ट हो सकते 
हैं। एक सदश समय देते हुए भी श्रम के भेद से पदार्थ मिन्न 
भिन्न दो सकते हैं। रेशमी साड़ी तथा सूती साड़ी के घुनने 
में समान समय लग खकता है, परंतु भ्रम के भेद से दोनों 
चीज़ें भिन्न मिन्न हैं। सूती साड़ियों में भी भ्रम के भेद से 
समान समय में बनी साड़ियाँ भिन्न भिन्न हो खकती हैं। 
समय के गुजरने के साथ साथ भ्रम की काय्यैक्षमता बदलती 
जाती है। थोड़े दी समय में पूर्वांपेक्या बहुत ही अधिक काम 
हो जाता है। इस दशा में श्रम के समय को मापक बनाना 
किसी प्रकार ठीक नहीं हो खकता । कलों के निकलने 
से और छोटी छोटी चीज़ों के लिये भी वैज्ञानिक आाविष्कारों 
का सहारा लेने से अ्रम-मापक-विधि सर्वथा दी निरर्थक 
द्वो गई है। 

अ्रम-समयमापक विधि के दोषों को दूर करने के उद्देश्य 


[ एल ] 


से बहुत से अर्थशाखशों ने अ्रमष्यय मापक विधि (77८ 
प.000०7-0०५६ 9/87व&7व) के अजुसार काम करने का निर्देश 
किया है। लियोनार्ड कोर्ट ने नाइनटीन्थ सेचूरी नामक पत्र (अग्रैल 
१८६३) में लिखा है कि--“भ्रम के समय का बदला धम के समय 
से चुकता करने के पत्त में हम नहीं हैं। हम तो धरम को अम 
से और भ्रम के कष्ट को श्रम के कष्ट से छुकता करने को ही 
पसंद करते हैं।” इसी प्रकार आडम स्मिथ ने एक स्थान पर 
लिखा है कि “एक अपठित अशिक्षित भ्रमी का काय्ये सदियों 
तक सदश बना रहता है; अतः डसी को मूल्य का मांपक 
अनाना चाहिए” । इस वाषय से आडम स्मिथ का मतंलब 
अमजन्य कष्ट से है, न कि अ्रमी की दैनिक भृति से | यदि नीच 
जाति के लोगो का शरीर सभी सदियों में एक सदश इृष्पुष्ट 
रहा हो तब तो आडम स्मिथ का मापक किखी अंश तक ठीक 
हो सकता है । परंतु इतिहास इस बात को पुष्ट नहीं करता । 
अति प्राचीन काल में शारीरिक श्रम किसी हृद्‌ तक मापक 
हो सकता था, परंतु आजकल यद्द बात संभव नहीं है। अप- 
'ठित तथा अशिक्षित श्रमियां में भी कास्येक्षमता मिन्न मिन्न 
ड्ोती है। कलों के आविष्कार से काय्यैक्षमता की भिश्नता 
और भी अधिक उप्र द्वो गई है। मशीन से घास खोदना तथा 
कु्ूँ से पानी .निकालना और बात है और कूपँ से रस्सी से 
पानी खींचना तथा खुर्पे ख्रे घास खोदना भिष्न बात है। दोनों 
की पक दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती । 


[ ९७९ ] 


(३) 
कष्टनापक (77० 0]5ए0] 90877 870) 

प्रोफेसर जे. बी. क्लाक॑ का मत है कि भ्रम-यय के कष्ट को 
ही मापक बनाया जाय। परंतु कठिनाई तो यह है कि काय्ये 
या उत्पत्ति की विधि के भेद से अ्रमसंबंधी कष्ट भी मि्न मिन्न 
हो जाता है। एक बटन दवाकर बिजली की शक्ति से बड़े बड़े 
लक्कड़ों को ज्वाण भर में काट डालना और बात है और दिन भर 
आरा चलाकर थोड़ी सी लकड़ी काटना दूसरी बात है। क्या 
दोनों कार्यों में भ्रससंबंधी कष्ट कमी समान हो सकता है? 
पहले में एकमात्र बटन दबाना तथा बटन का छोड़ना है और 
दूसरे में दिन भर आरा चलाकर पसीने पसीने हो जाना दहै। 

आज से पाँच सौ साल पहले एक धोती के बुनने में या 
एक घड़ी के बनाने में जो मेहनत थी, वद आजकल नहीं है| 
समुद्रयात्रा करनेवाले इस बात का अजुभघ कर सकते हैं कि. 
भाष के द्वारा जहाज़ों के चलने से चक्का चलाने का कष्ट किस 
प्रकार कम हो गया है। सारांश यद्द है कि उन्नति तथा आवि- 
ध्कार के कारण एक ही काम के करने में पूर्वापेच्चया कष्ट बहुत 
कम हो गया है। इस दशा में श्रमजन्य अडुपयोगिता या कष्ट 
को किस भ्रकार मापक माना जा सकता दै १ 

एक सदश आर्थिक परिस्थिति में रहनेवाले लोगों में कष्ट- 
मापक विधि पर काम किया जा सकता है। हाथ से खंपूर्य 
उत्पत्ति करनेवाले समाज में घंटों को लेनदेन का मापक बनाया. 


4 ७७ | 


जा सकता है। कठिनाई जो कुछ है बद यद्दी है कि आजकल्ल 
किसी राष्ट्र में चिरकाल तक एक सदश परिस्थिति नहीं रह 
खकती। कल्लों का प्रचार दिन पर दिन सभी देशों में बढ़ता 
जाता है। 

फैशन एक सदश पदार्थों को भी समय के गुजरने के साथ 
साथ भिन्न भिन्न महत्व का कर देता है, इस पर पहले प्रकाश 
डाला जा चुका है। घंटों के बराबर रहते हुए और एक सदश 
पदार्थ के बनते हुए भी एक समय में एक पदार्थ का जो महत्व 
द्वोता है, दूसरे समय में उस पदार्थ का वद्द महत्व नहीं रद्दता । 
यही कारण है कि कष्टमापक विधि का अवलंबन करना 
निरथ॑क है । 


(४) 
सीमांतिक उपयोगितामापक 
(एफ अब्वशयब एप्तातक 8कमरतेत्वत) 


पदार्थों की सीमांतिक उपयोगिता जिस प्रकार बदले, उसी 
प्रकार उनके लेनदेन का संशोधन करना चाहिए । इस विधि 
में खबसे बड़ी कठिनाई यह है कि सीमांतिक उपयोगिता सब 
व्यक्तियों के लिये समान नहीं होती। खमाज के खयाल से 
सीमांतिक उपयोगिता में जो परिवर्तन होते हैं, बहुत संभव 
है कि वद्द उत्तमणों तथा अधमर्णों के अजुकूल न हो । 
श्र 


[ रू ] 
(४) 
डपयोगितामापक (776 7०७] एप्षाफ़ 8६870 808) 


डपयोगितामापक विधि के सबसे बड़े पक्तपोषक प्रोफेसर 
रास हैं। इस विधि के अजुसार अधमर्ण को श्रम में या द्रव्य 
में ऋण का संशोधन न करके उपयोगिता में संशोधन करना 
चाहिए । उपयोगिता का तात्पय्थे भी बाह्य उपयोगिता 
ही है। ज्यों ज्यों व्यावसायिक उच्नति द्वोती जाती है, त्यों त्यों 
कुछ अधिक पदार्थ देकर ऋण का संशोधन करना चाहिए। 
उत्तमण को कुछ अधिक पदार्थ देने के लिये इसी लिये लिखा 
है कि उन्नति के अंश का उसको भी कुछ भाग मिले | सस्ती के 
दिनों में उसने जो धन ऋण में दिया है, अधिक पदार्थ में ऋण 
का धन मिलने पर उसका मँहगी का नुकसान भी किसी सौमा 
तक कम हो जायगा । 
डपयोगितामापक विधि भी पूर्ष मापकों के सदश ही दोष- 
पूर्ण है। संक्षेप से इसके कुछ दोष इस श्रकार दिखाए जा 
सकते हैं-- 
(5) कितना अधिक पदार्थ दिया जाय, इसकी राशि के 
नियत न होने से उपयोगितामापक विधि अपूर्ण ही है। 
(व) यदि कुछ अधिक पदार्थे दिया भी जाय तो भी अध- 
मर्ण तथा उत्तमण व्यावसायिक उन्नति से पूरी तरह 
लाभ नहीं उठा सकते। 


जा कर अर, का 


[ १७६ ] 
(६) 


क्रेताधवशेषमापक विधि 
(एफ एफलाइशय!5 5प7एो75 88674870) 

क्रेता को धन व्यय करने से एक विशेष प्रकार का छुज 
श्राप्त होता है। घन का व्यय करनेवालो की एक श्रेणी बनाई 
जा सकती है जो उनके खु्ों के तारतम्थ की द्योतक हो। 
सीमांतिक क्रेता वह है जो जीवनरक्षा के अतिरिक्त अन्य 
कार्यों में घनव्यय करने में असमर्थ हो । बस्तुतः पदार्थों की 
कीमतों के निश्चित करने में वद्दी एकमात्र कारण है। सीमां- 
तिक क्रेता को व्यय से न कुछ विशेष लाभ श्राप्त होता है और 
न कुछ विशेष हानि। अन्य क्रेताओं की यह दशा नहीं हैं। 
बह लोग व्ययजन्य छुल्लों के तारतस्थ को खामने रखकर 
खरीदते हैं और किसी दृ॒द्‌ तक इस काय्ये में खतंत्र हैं। खुख 
तथा खातंज्य के आधार पर उनकी एक श्रेणी बनाई जा 
खकती है। 

एक खदश धन-मात्रा से निर्धन तथा घनिक को जो मिन्ष 
भिन्न प्रकार का छुख भ्राप्त होता है, उसको समाज के सुख का 
मापक बनाया जा क्लकता है। लेनदेन में इससे काम लेने के 
लिये पदार्थों की एक विशेष मात्रा को आधार बनाना चाहिए 
और उस मात्रा में लेनदेन का नियम करना चाहिए। कीमतों 
के परिवत्तन से समान धन-राशि के द्वारा पदार्थों के खरीदने 


[ श्ब० ] 
में पदार्थ की राशि में जो हार तथा वृद्धि हो, उसको सामा- 
जिक तत्वों का परिणाम खमभाकर दोनों में ही बाँट देना 
चाहिए। 
विषय को समभने के लिये कल्पना करों कि इइ,फज 


के 





आदि एक विशेष धन-मात्रा के द्वारा प्राप्त खुख को सूखित 
करते हैं। यदि यद्द विशेष धन-मात्रा एक रुपया हो तो स्पष्ट 
है कि धनिक तथा निर्धन के लिये इसकी उपयोगिता समान 
नहीं दो सकती | कीमतों के चढ़ने से बहुतों को कष्ट पहुँचेगा 
और जितनी उपयोगिता उनको एक रुपए से प्राप्त द्ोती थी, 
वद अब न भ्राप्त होगी । कल्पना करो कि म ढ, न ज, ट प आदि 
डपयोगिताएँ पूर्वापेज्षया कम हो जाती हैं । क्रेताओं को कीमतों 
के चढ़ने से केवल म इ, न फ आदि उपयोगिता ही भ्राप्त होगी । 
यदि ब क तथा श्र क सीधी रेखाएँ हो तो इ द तथा फ ज में जो 


[ शम१ ] 
अजुपात है बद्दी अजुपात इ म तथा फ न में होगा । परंतु वस्तुतः 
बक तथा भ्रक सीधो रेखा में न होकर चाप की तरद होते हैं 
जैसा कि विंदुमय रेखा से सूचित है। इसका परिणाम यह है 
कि कीमतों के अजुसार अवशिष्ट उपयोगिता में परिवत्तेन नहीं 
दोते। इसी से यद्द भी स्पष्ट है कि क्रेताएवशेष मापक विधि 
भी कीमतों के परिवत्तनों से उत्पन्न लाभों तथा ह्वानियाँ को 
दूरकर समाज को स्विस्मापक देने में असमर्थ है। कीमतों के 
कारण उत्पन्न सामाजिक विक्ञोभ को आजकल मूल्य-सूची के 
द्वारा दूर करने का यत्न किया जाता है और भृति तथा लाभ 
से संबद्ध भिन्न भिन्न श्रेणियों के संबंधों को अस्िर तथा असखं- 
तोषमय होने से रोकने की चेष्टा की जाती है। परंतु वह भौ 
कितनी दोषपूर्णों है, इस पर पूवे परिच्छेद्‌ में श्रकाश डाला जा 
चुका है। इस दशा में क्या किया जाय ? किख तरह स्थिर- 
मापक श्राप्त किया जाय ? यही समस्‍या है जिसपर गंभीर 
अन्वेषण की नितांत आवश्यकता है। 


सातवाँ परिच्छेद 


मूल्य-संबंधी परिवर्तनों को प्रभावित करनेवाले तत्व 


मुद्रा के मूल्य की अखिरता अधिक चिन्ताजनक है। 
उत्तमर्णों, अधमणों, ब्यापारियों, व्यवसायियों तथा श्रमियों 
की आर्थिक स्थिति में इसका जो प्रभाव है, वह कभी भुलाया 
नहीं जा सकता । खामाजिक विज्ञोभ में भी इसी को एक 
अ्रधान कारण समझा जाता है। दृष्टांत खरूप कल्पना कीजिए 
कि रेलवे कमंचारियों का मासिक वेतन १०० रुपए से २०० 
रुपए तक है और उनका खचे इस वेतन में बड़ी कठिनाई से 
चलता है। ऐसी दशा में किसी महायुद्ध के कारण मँहगी 
डिगुण रूप धारण कर ले और कर्मचारियों का मासिक वेतन 
पूर्बंबत्‌ बना रहे तो क्या अशांति किसी तरीके से भी रुक 
सकती है ? विशेषतः उस दशा में जब कि रेलवे कमचारियों 
को यद्द बात पूर्ण रूप में मालूम पड़ जाय कि मँहगी से रेलवे 
कंपनी के हिस्सेदारों को पश्चीस सैकड़े लाभ मिला है और 
बहुत सा धन स्थिर पूँजी बना दिया गया। स्वाभाविक ही है 
कि वह असंतोष तथा पारिवारिक ख्चों से कष्ट पाकर बेतन 
बढ़ाने के लिये कंपनी के स्वामियों को लिखें। परंतु वद्द लोग 
अपने आप से तनखांद कष बढ़ाने लगे। इसका परिणाम यह 


[ ऐब्ऐे ] 

दोगा कि रेलवे यूनियन बन जायगी और तनखाह बढ़ाने को 
खातिर हड़ताल की जायगी । यही बात सभी व्यवसायों तथा 
आफिसों में होगी | हड़ताल के कारण सामाजिक संघटन एक 
जया रूप धारण कर लेगा; और यह भी बहुत संभव है कि 
कंपनी के मालिक अपने दी कमेचारियों से चिढ़ जायँँ और 
हड़ताल का बदला समय पड़ने पर द्वारावरोध से निकाले । 

अ्रमियों के सदश ही कीमतों का परिवर्तन व्यापारियों 
तथा व्यावसायियों के लिये हानिकर हो सकता है। व्यापारी 
तथा व्यवसायी प्रायः मँहगी को पसंद करते हैं। कीमतों के 
चढ़ने से उनको अपने कम उत्पत्ति-ब्ययवाले पदार्थ का अधिक 
दाम मिलता है और इस प्रकार उनकी अधिक आमदनी होती 
है। व्यापारी भी सस्ती को बहुत पसंद नहीं करते । पिछले महा- 
युद्ध में जमनी से रंग का आना बंद होते ही रंग बहुत मँहगा 
हो गया और रंग के व्यापारियों. ने लाज़ों रुपए कुछ ही 
मह्दीनों में कमा लिए। 

उत्तमर्णों तथा अधमर्णों पर भी कीमतों का विशेष प्रभाव 
घड़ता है। प्रायः आजकल व्यापारी लोग उधार लेकर ही 
कारोबार करते हैं। जब तक कीमते चढ़ती रहती हैं, तब तक 
डनको किसी ढंग की चिंता का सामना नहीं करना पड़ता । 
परंतु ज्योही कीमते गिरनी शुरू हुईं त्योंद्दी स्थिति बदल जाती 
है। ऋण का रुपया चुकता करना कठिन दो जाता है। 

युरोप के इतिहास के विशेष अध्ययन से मालूम पड़ता ह्दै 


[ एब्ड ] 

कि मुद्रा के मूल्य को स्थिर करने के लिये आंदोलन सबसे 
पहले ऋणियों ने दी शुरू किया । उसके बाद श्रमियाँ 
ने इस आंदोलन में भाग लिया। इसका मुख्य कारण यही है 
कि कीमतें दिन पर दिन चढ़ती जाती हैं जब कि अ्रमियों तथा 
चेतनभोगियों का मासिक वेतन पूर्वबत्‌ स्थिर बना रहता है। 
कीमतों के चढ़ने से व्यापारियों, व्यवसायियों तथा कृषि- 

जीवियों को विशेष रूप से आर्थिक ख्ाभ ह्वोता है । 
अमियों, उत्तमरण्णों, अधमर्णों, व्यापारियों तथा व्यवसायियों 
में कीमतों के चढ़ने से श्रमियों को विशेष रूप से जुकसान 
दोता है। भ्रमी लोग कीमतों की स्विरता को ही अपने लिये 
द्वितकर समभते हैं; क्योंकि उनका मौद्रिक वेतन प्रायः स्विर 
रहता है। कभी कभी अधमरणों की दृष्टि से भी मुद्रा के सूल्य को 
स्थिर करने के लिये कह्दा जाता है। परंतु इस बात पर गंभीर 
विचार नहीं किया जाता कि अधमर्ण भी एक प्रकार के 
नहीं हैं। बहुत से लोग व्यापार5यवसाय बढ़ाने के लिये धन 
* उधार लेते हैं और कुछ लोग घरेलु ख्चों को पूरा करने के 
लिये कज॑ लेते हैं। देखने में दोनों ही कजदार हैं, परंत दोनों 
की स्थिति समान नहीं कद्दी जा सकती । क्योंकि एक मँहगी 
से ल्ञाभ उठाता है और दूसरा छुकसान। विवाद आदि के 
लिये कर्ज लेनेवाला यदि स्थिर बेतनभोगी हो, जैसा कि प्रायः 
भारत में होता है, तो मेँदगी से उसके घरेलू ख्चों में बहुत दी 
अधिक बढ़ जाने से कर्ज का चुकता करना उसके लिये सुगम 


[ एप्प ] 

काम नहीं रहता | परंतु व्यापार व्यवसाय के लिये कर्ज लेने- 
चालों की यह स्थिति नहीं होती । उनको मँहगी से लाभ पहुँ- 
चता है। मँहगी से उनके कम दाम के खरीदे पदार्थों का दाम 
चढ़ जाता है और उनको पूर्वापेक्षया अधिक घन मिलता है। 
इसी ढंग का भेद उत्तमणों में है। उत्तमणों में जो लोग एक- 
आाश्न खूद पर निवांह करते हैं, मेँहंगी से उनको बहुधा हानि 
पहुँचती है। ध्याज तो उनको उतना ही मिलता रहता है जब 
कि उनके घरेलू खर्च पूर्वापेज्ञया बहुत ही अधिक बढ़ जाते हैं । 
परंतु उनका इस ढंग का जुकसान ज्णिक दी होता है; क्योंकि 
मँहगी के साथ ही साथ ब्याज की द्र बढ़ जाती है, जैसा 
कि आगे चलकर दिखाया जायगा। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि श्रमियों तथां अधमरों में कीमतों 
के चढ़ने से श्रमियों को ही विशेष जुकसान पहुँचता है। अघ- 
मर्णों में भी प्रायः स्विर बेतनभोगी अधमर्ण दी कष्ट पाते हैं। 
व्यापारी-व्यवसायी अधमणों को इससे कुछ भी कष्ट नहीं 
दोता; क्‍योंकि मँहगी से उनको अपने व्यापारीय या व्याब- 
सायिक पदाथे का पूर्वापेज्ञया बहुत दी अधिक दाम मिलता है। 

अभी लिखा जा चुका है कि उत्पादक व्यापारी-डयधसायी 
अधमरणों को मँहगी से हानि नहीं पहुँचती। परंतु कुछ एक 
ऐसे भी अधमण हैं. जिनको कीमतों के गिरने से भी नुकसान 
नहीं पहुँचता । कीमतों के गिरने से देखने में उनको पदार्थों 
में अधिक ऋण देना पड़ता है, परंतु उत्पत्तिज्यय के कम दो 


[ एन ] 

जाने से यह जुकसान नाममात्र को ही रद जाता है। यदि 
बह स्थिर आमदनीवाले हों तो कीमतों के गिरने से वह मास 
में पूर्वापेज्षया अधिक धन बचा सकेंगे और इस प्रकार अपने 
पुराने ऋण के संशोधन में अधिक समर्थ हो जायँँगे। सारांश 
यह है कि चाहे कीमते चढ़ें और चाहे उतरे, अधमणों को 
विशेष हानि नहीं पहुँचती। जब इस बात को सामने रखा 
जांता है कि बहुसंख्या में लोग व्यापार-ब्यवसाय के उद्देश्य से 
ही ऋण लेते हैं, तब तो अधमर्णों का मूल्य के मापक को स्थिर 
करनेवाला आंदोलन निरथंक तथा निःसार मालूम पड़ता है। 

यह पहले ही लिखा जा छुका है कि आजकल कर्ज 
दरिद्र के स्थान पर अमीर बनने के लिये लिया जाता है। 
व्यापारी लोग अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिये उघार 
लेते हैं; कषक अपनी जमीन धरोहर के रूप में रखकर धन 
धार लेते हैं, ताकि उधार धन को कृषि में लगाकर आमदनी 
करें । सारांश यह है कि आजकल लोग द्रिद्वता या जरू- 
शत के कारण ऋणी नहीं हैं अपितु अमीरी के कारण ऋणी 
हैं। कीमतों की अस्पिरता से यदि किसी के ऋण बढ़ जाते हैं, 
तो डससे कुछ भी विशेष लुकसान नहों पहुँचता। इसमें 
संदेद भी नहीं है कि उसको सोचा हुआ लाभ नहीं प्राप्त 
होता। 

आजकल ब्यापारी व्यवसायी अल्पकाल के लिये ही ऋण 
लेते हैं। मैंहगी भी प्रायः घीरे धीरे होती जाती है। इससे 


नी 


[ एब७ ] 

बहुत जुकसान नहीं पहुँचता । बैंक से ऋण तो कुछ सप्ताहों या 
महीनों के लिये ही लिए जाते हैं। अमेरिका में कुल ऋणों 
का ६० प्रतिशतक अंश ऐसे ही ऋणों का है। बैंकों के बहुत 
थोड़े ही ऐसे ऋण हैं जो ६ खे & महीनों तक जाते हों। 
अमेरिका कृषि संबंधी ऋण भी अब क्ञणिक ही हो रहे हैं । 
आज से कुछ वर्ष पहले उनका समय ४ साल से ५ साल 
तक था। 

कीमतों के गिरने से व्यापारियों तथा व्यवसायियों को 
ज्ुकसान पहुँचता है । परंतु ऋण क्षणिक तथा सामयिक 
दोते हैं, झतः इस ढंग का चुकसान किसी एक पर नहीं पड़ता। 
समय के गुजरने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके यह बहुत 
से मजुष्यों में बँट जाता है। जातीय ऋणो?ं तथा सरकारी कर्जो: 
के प्रलंबकालीन होने से जनता को जुकसान पहुँचता है। 
परन्तु चूँकि उनपर ब्याज की द्र कम होती है, अतः यदद 
जुकसान भी बहुत ध्यान देने के योग्य नहीं है। दृर्शांत खरूप 
प्रामेसरी नोटों पर ३३ प्रतिशतक का ब्याज खरकार देती है 
जब कि उसने मँँदगी तथा ब्याज की द्र चढ़ने के खाथ खाथ 
अन्य ऋण ६ से ७ प्रतिशतक ब्याज पर लिए हैं। इसका 
परिमाण यह है कि ३६ प्रतिशक ब्याजवाले कागज का बाजारी 
दाम इस समय ५० से ६० के बीच में रहता है। जनता पर 
इस ब्याज का भार तथा ऋण की श्रधिकता की कमी प्राकृ- 
तिक कारणों से दो गई, इसमें कुछ भी संदेद नहीं है। 


[ श्मम ) 

सट्टे के कारण भी कीमतों के गिरने से व्यापारियों तथा 
व्यवसायियों का जुकसांन बहुत नहीं होता । सझा खेलनेवाले 
पदार्थ की उपलब्धि तथा माँग अल्ञमान करते रहते हैं. और 
अपने अजुमान से सट्ढे के द्वारा उसकी कीमतों को धीरे चघीरे 
अद्लते हैं। यदि यह लोग न हों तो लोगों को कीमतों के 
चअढ़ांव उतराब का पहले से दी ज्ञान न हो और कीमतें कभी 
एक दम बहुत चढ़ जायँँ और कभी एक दम बहुत उतर जायेँ। 
सट्टा खेलनेवाले कीमतों के परिवतेन को नियमबद्ध, मन्द तथा 
ऋमिक बना देते हैं। इससे भी कीमतों के गिराव से ऋणियों 
को बहुत चुकसान नहीं पहुँचता । 

प्रोफेसर इविंग फिशर का मत है कि ब्याज की द्र मुद्रा 
की क्रय-शक्ति के साथ दी खाथ बदलती रहती है। मुद्रा की 
ऋय-शक्ति यदि दिन पर दिन घटती जाय तो इसका प्रभाव मुद्रा 
केबाजार पर पड़ेगा। बट्टे की दर मुद्रा की माँग के अचुसार चढ़ ने 
उतरने लगेगी। अधिक माँग होने पर बद्े की दर भी बढ़ 
जायगी और माँग के कम होते ही वद भी कम हो जायगी। 
क्षणिक तथा सामयिक ऋणों में यह बात विशेष रूपसे 
अत्यक्ष है। 

उत्तमर्ण बहुत श्रम से धन बटोरते हैं। ऐसे भी बहुत से 
खूदखोर हैं जो आत्मिक भोगविल्लास का तनिक भी खयाल 
ज करके दिन रात धन अजेन में हो चिंतित रहते हैं। खामा- 
बिक ही दै कि दूसरों को प्रयोग करने के लिये घन देने से 


( शण्ड | 

पूवं वह इस बात का भी ध्यान रखें कि उनको पुराने श्रम 
तथा तपस्या का भी कुछ पुरस्कार अवश्य द्वी मिले। मुद्रा का 
मूल्य घट रहा है या बढ़ रहा है, इससे उनको क्या मतलब ? 
उनको तो अपनी पूरी रकम पर कुछ न कुछ पुरस्कार लेना ही 
है । इसी पुरस्कार का नाम मुद्रा बाजार में ब्याज है। अर्थ- 
शाख्ज्ञों की दृष्टि में यह बात आर्थिक सिद्धांत के प्रतिकूल हो 
सकती है; क्योंकि उनको तो इसी बात का खयाल होता है 
कि १०० मूल्यसूची पर उधार दिया हुआ १०० रुपया सात 
यथा आठ रुपए खालाना ब्याज कमाते हुए कभी लाभ का 
कारण नहीं हो सकता, यदि सूल्यसूची १५० पर जा पहुँची 
हो; क्षणिक या सामयिक उधारों में प्रायः यद्द नियम नहीं काम 
करता; क्योंकि पूँजी के खिर होने से मुद्रा के मूल्य का परि- 
बतेन ब्याज के रुप में प्रकट होता है। प्रोफेसर फिशर ने अनेक 
प्रमाणों से यह सिद्ध किया दै कि कीमतों के चढ़ने के साथ 
खूद की दर भी चढ़ जाती है। उन्होंने इस बात को 
दिखाने के लिये जो खूची दी है, वद् इस प्रकार है ।# 








* *8फाव्लंत्रपंगा ब्यावे [9 0680," अ.फला, म0ए, 3७००, 
989. ए० ऊा,, पे, 4.9 55.-56. 
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[ रह ] 


डल्लिखित इक्कौस तुलनाओं में १७ स्थान इस बात को 
खूबचित करते हैं कि मेँहगी के साथ दी साथ ब्याज की मात्रा 
बढ़ जाती है और केवल एक स्थान इससे विपरीत नियम को 
प्रकट करता है। शेश तीन स्थान दोनों दी दशाओं में ब्याज 
की द्र को स्वर दिखाते हैं। सालों की दृष्टि से सूची में लंडन 
६८, न्‍्यूयार्क ४०, बलिंन ३०, पैरिस २०, कल्रकत्ता तथा टोकियों 
१६ तथा शंघाई & है। कुल मिलाकर भिन्न भिन्न देशों के २०५ 
चर्षों की ब्याज की द्र सूची में दी हुई है। इतने अधिक वर्षों 
का यह अज्भुभव कि मँहगी के खाथ ही साथ ब्याज की दर 
बढ़ती है, असत्य नहीं हो सकता । इस नियम का जो कुछ 
महत्व है, वह यही है कि इससे यह सिद्ध होता है कि अधमरों 
या उत्तमणों की आमदनो में कीमतों के चढ़ने या उतरने से 
कोई विशेष धक्कां नहीं पहुँचता । 

मूल्य-सूचियों के द्वारा ऋण संबंधी शर्तों को स्थिर रूप 
देना कहाँ तक दितकर द्वोगा, इस प्रश्न का निर्णय करना 
झुगम काम नहीं है। यदि मूल्य-सूची के द्वारा जैवार्षिक लेन- 
देन को स्विर रूप दिया जाय तो प्रलंबकालीन लेनदेन को किस 
अकार नियम में बाँधा जाय ? ऋणी व्यापारियों को कीमतों के 
गिरते समय जुकसान द्वोता है; परंतु इसका यह मतलब नहीं 
है कि यह छुकसान किसी सामाजिक अन्याय का परिणाम है। 
उनके अज्ञुमान का ही इसमें दोष है। यदि कीमतों के गिरने 
को वह अपनी सूच्म दृष्टि से न देख सके और मँहगी का 


[ श्र ] 


अलुमान करके ऋण को बढ़ावें और अपनी दूकान में अधिक 
माल भर लें तो इसमें किसका दोष है ? ऐसे मौके पर ऋण 
का भार यदि उन पर और भी अधिक उम्र रूप धारण कर ले, 
तो सूल्य-ख्ची के द्वारा उसका संशोधन करना भारी भूल 
करना होगा। 

उल्लिजित संपूर्ण संदर्भ का तात्पय्ये यद्द है कि खर्ण- 
मुद्रा दी मूल्यों का सबसे उत्तम मापक है। निस्संदेह खर्ण के 
मूल्य में परिवर्तन होता रद्ता है, परंतु वह अन्य खब मापकों 
की अपेक्षा निर्दोष है । श्रम, वेतन, अन्न, गेहेँ आदि को 
मूल्यों के मापने का साधन बनाना कभी ठोक नहीं हो 
खकता। द्विघातवीय मुद्रा विधि का भी अवलंबन ठीक नहीं 
है। खोने की मुद्रा अकेली ही पर्य्याप्त है। सोने की मात्रा का 
कम उत्पन्न होना किसी सीमा तक चिंता का कारण हो सकता 
है। परंतु उन्नीसवीं सदी का अजुभव तो यही बताता है कि. 
जरूरत के अजुसार खर्ण की उत्पत्ति हो जायेगी। नए नए 
आविष्कार जरूरतों के पूरा करने के लिये निकाले जायँगे और 
खरणण की परिमिति से उत्पन्न खतरों को खुगमता से दी दूर 
कर देंगे। 





आठवाँ परिच्छेद 
द्विधातवीय झुद्रा-विधि 


१-+द्विधातवीय मुद्रा विधि का खरूप 
मुद्राएँ घातु से बनती हैं । धातु की कीमतें स्थिर नहीं हैं । 
चह बाजार के उतार चढ़ाव के साथ साथ डतरती चढ़ती 
रहती हैं। यही कारण है कि मुद्रा सदश मापक प्रामाणिक 
मापक नहीं । गज या तौल के बाटों के अद्ल बदल तथा प्रति 
दिन के भेद स्रे व्यापार-व्यवखाय तथा लेनदेन को जो धका 
पहुँच सकता है, वही धक्का मुद्रा की कीमतों की चंचलता से 
आर्थिक संसार को पहुँच रहा है। अर्थ-तत्वशों ने अनेक तरीके 
खोचे | मुद्रा के स्थान पर गेहूँ, मेहनत आदि अनेक चीजों को 
मापक नियत करने का यल्न किया गया, परंतु सफलता अब 
तक न हुई। 
बहुतों का विचार है कि द्विधातवीय सुद्रा-विधि से मुद्रा 
की चंचलता किसी हृद तक कम की जा सकती है । 
दिधातवीय मुद्रा विधि से उनका तात्पय्ये यह है कि प्रत्येक 
समाज मुद्रा के विचार से खोने चाँदी को एक सदश महत्व 
दे। किसी एक विशेष घातु पर दी वह अपनी प्रीति न्यौछावर न 
करे | टकसालों में दोनों धातुओं के सिक्के समान रूप से बनाए 
श्३ 


[ रब ] 


जायेँ । जो कोई पुरुष चाद्दे, टकसाल में सोना चाँदी ले जाकर 
स्वेच्छापूवंक लिक्के बनवा ले । राजा दोनों दी घातुओं को समान 
दृष्टि से देखे और समान छुगमता से दोनों ही घांतु के सिक्के 
बनवाए। खजाने के विचार से भी दोनों धातुओं के सिक्का में 
कोई भेद्‌ न समझा जाय । दोनों दी घातुओं के सिक्के एक सहश 
कोश-प्रवेश्य ( 7,०2७] (९०१८7 ) हो। राष्ट्र के श्रत्येक व्यक्ति 
को यद्द अधिकार हो कि वद्द अपना ऋण जिस सिक्के में चाहे, 
चुका दे । उत्तमण या अधमण बिना संकोच के दोनों घातुओं 
के सिक्के ग्रहण करें और व्यापारी तथा व्यवसायी भी इस 
मामले में चूँ चाँ न करं | समय समय पर राज्य दोनों धातुओं 
के सिक्कों के अद्ल बदल का अनुपात नियत किया करे । लड़ाई 
से पहले यद्दी अजुपात भारत में १५:१ का था और पिछले 
खाल से सरकार ने यद्दी अजुपात १०१ कर दिया है। 
मुद्रा की कीमतों की चंचलता रोकना आवश्यक है। उत्तम 
मुद्रा वही है जिसकी कीमत स्थिर रदे। निस्‍्संदेह सोने चाँदी 
की कीमतें गेहूँ या चने की तरद्द लचकीली नहीं । परंतु इनमें 
चद् ख्िरता नहीं जो समाज की शांति के लिये आवश्यक 
है। मूल्य-सूची से इस दोष को दूर करने का यत्न किया गया, 
परंतु सफलता कोसों दूर है। खोने चाँदी के मूल्यों या कीमतों 
की चंचलता का अलुमान इसीसे किया जा सकता है कि 
१८६७-७७ में क पदार्थों के लिये यदि १०० रक्ती खोना मिलता 
था तो १६०० में ७४७ रत्ती सोना मिलने ख़गा। इसी प्रकार 


[ र&४ ] 


| तीस बर्षों में चाँदी की कीमतें सोने के बदले में आधे से भी 
कम हो गईं। कल्हण के समय में पैसे का चार सेर अनाज 





आता था। मुखलमानी काल तक यद्द भाव बहुत नहीं बद्ला। 
परंतु अब क्या यद्द हालत है ? अब एक छुटाँक से दो छुटाँक 
तक ही अनाज पैसे में आता है। ध्यान से देखा जाय तो 
मालूम पड़े कि पुराने जमाने की पैसे की क्रशशक्ति आजकल 
के एक रुपए के बराबर थी । यदि मुद्रा की कीमतों में चंचलता 
न ह्वोती तो इतना भेद्‌ न पड़ता । 

श्मए६ से १६०० तक सोने की उत्पत्ति बढ़ती रही, 


जिसका ब्यौरा इस भ्रकार हैः-- 
सन्‌ खोने की उत्पत्ति (आउन्स में) 
र८६६-७० ६१३२२६४ 
१८७१-७२ ५६०१३०३ 
श्प्७६-म० परदहन्श्१ 
; रेघ्मए-म्प ४&१३५४० 
न] घ३२०६३४ 
श्स्र &बर००्छड 
श््ध्प १४०३४१७६& 
श्ष्ड& ३५१६७३६५४ 


सोने की उत्पत्ति के बढ़ने के साथ साथ खोने-चाँदी की 
ऋयशक्ति घटती जा रही दै। इसका व्यौरा इस प्रकार हैः-- 


[ १&६ ] 
सन्‌... खोने की क्रयशक्ति चाँदी के बदले खोने की मात्रा 


शद्६६-७७ १०० श्०्ण 
शृघ्७8 श्ण्र ध्पा८ 
श्घ्घण दर स्पा 
८६० छ्र छ्घाछ 
श्ष्६द दरें प्रण्प 
श्ष्88 दर छडघा१ 
१६०० छा डदछ 


खोने चादी की कीमतों में जो भेद आया है, उसका ज्ञान 
डक्लिखित ब्योरे से प्राप्तकिया जा सकता है। इस भेद के कारण 
समाज में जो अशांति पैदा हुई, उसका वर्णन मद्यशय हैलम ने 
अपने ज्वाइंट स्टैन्टर्ड नामक अ्रन्थ में अच्छी तरद्द से किया 
है। अगले प्रकरण में अब उसी पर प्रकाश डाला जायगा। 


२--मौद्िक धातुओं की कीमतों के परिवर्चन के दोष 


मौद्विक घातुओं की कीमतों में जो परिवत्तन दोते हैं, 
ढनसे समाज को निम्नलिखित द्वानि पहुँचती हैं । 

(३) प्रहेक पकार के कर का बदना। यदि किसी जाति पर 
कर एकदम दुगुना कर दिया जाय तो अशांति का कोई अंत न 
रहे। पर अन्‍य रूप से जब यही हो जाता है तब लोग चुपचाप 
सहन कर लेते हैं। जो लोग पहले १०० भन गेहूँ बेचकर अपने 


[ १६७ ] 
कर से मुक्त दो ख़कते थे, भौद्धिक धातुओं की कीमतों के 
परिबत्तन से १५० मन गेहूँ बेचने पर भी प्रायः उनको राज्य- 
कर से मुक्ति नहीं मिलती । 

(९) ऋणी जातियों को तुकसान । इंग्लैंड की ऋणी जातियाँ 
अपना कच्चा माल बेचकर ही कर्ज से मुक्त होती हैं। मौद्रिक 
धातुओं की कीमतों के परिवत्तेन से अब उनको कर्ज चुकता 
करने के लिये अपना बहुत दी अधिक माल बेचना पड़ेगा । 

(३) कीमतों के कम होने से विद्ोभ | जब पदार्थों का सूल्य 
घटता है, तब व्यवसायपतियों के लाभ कम हो जाते हैं। 
इसका प्रभाव ब्याज की मात्रा तथा भ्वति पर पड़ता है। दोनों 
का दी घटना आवश्यक हो जाता है। थीरे धीरे भूमि, मकान, 
कलयंत्र तथा शिल्पीय पदार्थ आदि अनेक चीजों की कीमतें घट 
जाती हैं। इन सब का धक्का व्यापार पर लगता है । व्यापा- 
रियों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। मजदूर बेकार होकर 
नौकरी की तलाश में इधर-डघर भटकने लगते हैं। मेहनतियाँ 
तथा पूँजीपतियों का झगड़ा भयंकर रुप धारण करता है। 
हड़ताल तथा द्वारावरोध से समाज के कष्ट बढ़ जाते हैं। 
राज्यों को भी राज्यक्रांति के भय से द्निरात बेचैन रहना 
पड़ता है। सारांश यद्द दै कि मौद्रिक धातुओं की कीमतों का 
परिषत्तंन समाज को भयंकर तौर पर विज्षुष्ध कर देता है। 

(२) जातीय स्प्षां । कोमतों के गिरने से जातीय विश्ञेष 
बढ़ता है। सभी राज्य अपने अपने देश के व्यवस्रायों को 


[ रह ] 
विदेशी सस्ते माल से बचाने का यल्न करते हैं। सामुद्रिक 
चुंगियों का प्रयोग किया जाता है। खाभाविक है कि इससे 
व्यापार शिथिल हो और जातीय मनोमालिन्य किसी नए 
यूरोपीय युद्ध का श्रीगणेश करे । 
सारांश यह है कि मुद्रा की कीमतों में परिवत्तन समाज 


के लिये अनिष्टकर है। इसके कारण व्यापोर-व्यवसाय तथा 
खेनदेन में पर्य्याप्त विज्ञोभ उत्पन्न हो जाता है। अभी तक कोई 
उपाय नहीं मालूम पड़ा जिससे मुद्रा के इस दोष को दूर 
किया जा सके। जो कुछ किया जा सकता है वह यही है कि 
समाज को इसके हानिकर प्रभावों से बचाया जाय | बहुत से 
अर्थ-तत्वज्ञों का मत है. कि द्विधातवीय मुद्राविधि का सबसे 
बड़ा गुण यह है कि यद्द ऐतिहासिक तथा महत्वपूर्ण है। 
इसका प्रयोग मिन्न भिन्न समयों में होता रह और इसने 
खमय समय पर समाज को मिन्न भिन्न कष्टों तथा बाधाओं से 
बचाया । इसके गुण प्रत्यक्ष किए जा चुके हैं और इसके फलों 
को समाज देख चुका है। 


३--द्विधातवीय पद्राविधि के लाभ 


यह पहले दी लिखा जा चुका है कि द्विधातवीय मुद्रा-विधि 
के अजुसार समाज में सोने चाँदी का एक सदश महत्व होना 
चाहिए। दोनों दी धातुएँ ख्ेनदेन में समान रूप से चलनी 
आहिएँ और नियत विनिमय. की मात्रा पर दोनों धातुओं का 
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अव्ल-बदल होना चाहिए। ऋणी लोगों को यह अधिकार 
होना चादिए कि वह सस्ती धातु की मुद्राएँ बनाकर अपने 
ऋण अदा कर सके। इससे उत्तमणों को कुछ भी भय नहीं। 
क्योंकि द्विघातवीय मुद्रा-विधि में मुद्रा तथा घातु की कीमतों 
में बहुत भेद नहीं होता । द्विधातवीय मुद्रा-विधि के पक्तपाती 
अपने पक्त में निश्नलिखित युक्तियाँ पेश करते हैं-- 

(१) मूल्य की स्थिरता । खोने चाँदी की मुद्राएँ यदि समान 
रूप से कोश प्रवेश्य ( [,८28) ६८7०7 ) हाँ तो सिक्के का 


* भंडार बढ़ जायगा। सिक्कों के सूल्य में बहुत परिवर्तनन 


होंगे। इसका मुख्य कारण यह है कि सोना चाँदी सिक्के के 
तौर पर समान रूप से प्रयुक्त द्योते हुए एक दूखरे की कीमतों 
को प्रभावित करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा, मुद्रा की कीमतों 
को स्थिर रखेंगे। 

(३) व्यापार की ढद्धि । द्विघातवीय मुद्रा विधि के पक्ष- 
पातियाँ का मत है कि यदि एक धातु के स्थान पर अनेक 
आातुओं की मुद्राएँ कोश प्रवेश्य दो और समाज में समान 
रूप से चलती हाँ तो मौद्रिक धातु का भण्डार बहुत ही 
अधिक बढ़ जाय । भराडार के बढ़ने का परिणाम यह होगा 
कि धातु की कीमतें बहुत जल्दी न गिरंगी और न बढ़ेंगी। 
जिस प्रकार एक बड़े भारी तालाब में १०० घड़े पानी डालने 
चर भी उसकी बृद्धि इतनी अल्प दोती है कि उसका देख लेना 
झुगम काम नहीं, उसी प्रकार मौद्विक धातु के बहुत बड़े भंडार 
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में किसी एक धातु की उत्पत्ति का बढ़ना घटना कुछ भी प्रभाव 
नहीं डालता। परंतु यदि यही भंडार छोटा दो तो जैसे एक 
छोटे से गडूढे को १०० घड़े से कुछ कम घड़े ही भर सकते हैं, 
और एक घड़ा पानी भी उसके तल को ऊँचा या नीचा कर 
सकता है, वैसे ही एक धातु की मुद्रा चलानेवांले देशों में मुद्रा 
की कीमते धातु की थोड़ी से उत्पत्ति के घटने या बढ़ने ही से 
घटने या बढ़ने लगती हैं | व्यापार की वृद्धि के लिये आवश्यक 
है कि धातु की कीमतें बहुत जल्दी न घ्टे और न बढ़ें ही। 
कीमतों के परिवतेन की मंदता ही व्यापार की वृद्धि के लिये 
अभीष्ट है। द्विधातवीय मुद्रा विधि का सब से बड़ा गुण भी 
यही है कि इससे धातु की कीमते बहुत जल्दी घटती बढ़ती 
नहीं । उनमें परिवतेन बहुत धीरे धीरे होता है। 

(३) कीमतों के गिरने का प्रभाव । यह पहले ही लिखा जा चुका 
है कि द्विधातवीय मुद्रा विधि के अचुसार कीमतें स्थिर रहती 
हैं। यदि उनमें परिवर्तन भी आता है तो वह बहुत द्वी मंद 
होता है। १८७१ में योरप के बहुत से देशों में सोना-चाँदी 
खमान रूप से सिक्के के तौर पर व्यवहार में खाया जाता था। 
युरोपीय राष्ट्री की उस समय जो स्थिति थी, उसका ब्योरा 
इस प्रकार है-- 

खुबर्ण सिक्का. ब्विघातवीय सिका. चाँदी का सिक्का 
औेटख्लिटन फ्रांस एशिया 
पुतंगाल इटली जमेनी 
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डर्की खिट्जलैंड खीडन 
अ्रीस नावें 
रूस हालैंड 
संयुक्तप्रांत अमेरिका 


खन्‌ १८७३ से १६०० तक खोने चाँदी की स्थिति भिन्न 

मिन्न राष्ट्रों में जिस प्रकार बदली, इसका ब्यौरा इस प्रकार है- 

खुबर्ण सिक्का छुवर्ण तथा चाँदी का सिक्का चाँदी कांसिक्का 
औओट ब्रिटन... भारतवर्ष (खोने का सिका 


चुतंगाल नाम मात्र में) चीन 
य्की जापान भारत 
आंख संयुक्तम्रांत अमेरिका 

जमेनी 

इटली 


सन्‌ १६०२ तक भिन्न भिक्न राष्ट्री ने चाँदी का सिक्का 
छोड़कर एकमात्र सोने का सिक्का ही चलाना शुरू किया। 
इससे सोने की माँग बहुत ही अधिक बढ़ गई। अन्य कार्थ्यों 
में भी खोने की खपत पूर्वापेज्ञा अधिक हो गई । परंतु माँग के 
अनुसार सोने की उपलब्धि न बढ़ी, इससे सोने की कीमतें 
चहुत ही अधिक चढ़ गईं। इससे यूरोप में अन्य पदार्थों की 
कीमते गिरने लगीं। कजंदारों पर कर्ज का भार बढ़ गया 
और बद्द सब विज्ञोभ समाज के सिर पर मँडराने खगा 
जिसका पू8े में ब्णंन किया जा छुका है। यूरोप के राष्ट्र यदि 
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दोनों ही धातुओं की मुद्राएँ चलाते रहते तो वे इस दुरवस्था 
से बच जाते । 

(३) प्ंतजांतीय व्यापार की स्थिरता। द्विधातवीय मुद्रा के 
पक्षपातियाँ की चौथी युक्ति यह है कि दोनों धातुओं की 
मुद्राएँ यदि सभी राष्ट्र में चले तो अंतर्जातीय व्यापार की 
बहुत सी बाधाएँ दूर हो जाये । विनिमय की द्र ( रि8९ ० 
एऋ०७४7४० ) का झगड़ा किसी अंश तक मिट जाय। इस 
खमय हालत यह है कि यूरोप के राष्ट्री ने तो एकमात्र सोने 
का सिक्का चलाया हुआ है और एशिया के राष्ट्र चाँदी के 
सिक्कों को ही व्यवहार में ला रहे हैं। दोनों ही मद्माद्वीपों का 
एक दूसरे के साथ बहुत ही अधिक व्यापार है। यूरोप के 
लोग अपने माल का दाम सोने के सिके में लेते हैं और एशिया 
के लोगों को उनके माल का दाम चाँदी के सिक्कों में देते हैं । 
खमय समय पर भिन्न भिन्न देशों के सिक्कों के पारस्परिक 
अद्ल-बदल का अजुपात आर्थिक नियमों के अजुखार नियत 
होता रहता है। जो कुछ कष्ट है वद यही है कि कभी कभी तो 
विनिमय की द्र व्यापार की सहायक और कभी कमी 
व्यापार की बाधक होती है। 

यूरोपीय मद्दायुद्ध में यूरोप के राष्ट्री ने एशिया से बहुत 
दी अधिक माल मँगाया । इंग्लैंड भी किसीसे पीछे न रहा। 
इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध के खतम होने पर विनि- 
मय की दर इस कद्र बिगड़ी कि यूरोपीय राष्ट्रों को सिर तक 
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डठाना कठिन हो गया। भारत में इंग्लैंड का राज्य है। इंग्लैंड 
को आर्थिक विज्ञोभों से बचाने के लिये महाशय हेली ने 
रिबले काउंसिल्स बिल बेचे और भारत का एक अरब के लग- 
भग घन पानी में मिलाकर उसने इंग्लैंड का उद्धार किया। 

सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंग्लैंड के द्वितों को सामने 
रखते हुए उसने विनिमय की द्र १५:१ के स्थान पर १० १ कर 
दी। भारतीयों ने इसका खुल्लमख़ुल्ला विरोध किया, परंतु सर- 
कार में कुछ खुनाई न इुई। अभी तक विनिमय की द्र का 
अगड़ा पूर्वबत्‌ विद्यमान है। १०:१ का अज्पात सामने रख- 
कर जिन व्यापारियों ने इंग्लैंड से माल मँगाया था, उनको 
लाखों तथा करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा; क्योंकि बिनिः 
मय की द्र पुनः १५:१ पर जा पहुँची थी । १६२१ के अंतिम 
दिनों से विनिमय की दर कुछ कुछ झुधरने लगी है। परंतु 
जातीय मनोमालिन्य अभी तक ज्यों का स्यों मौजूद है। 

द्विधातवीय मुद्रा-विधि में इस ढंग के भूगड़े का कोई 
स्थान नहीं। यद एक ऐसा लाभ है जिसको भुलाया नहीं 
जा सकता। 


४--द्विधांतवीय मुद्राविधि पर एक विचार 


द्विधातवीय मुद्राविधि के जो जो लाभ दिखाए जाते हैं, 
डनको पूरे प्रकरण में दिया जा चुका है। वह लाभ कहाँ तक 
खत्य हैं, उनमें कददाँ तक अत्युक्ति है और ब्विघातबीय मुद्रा- 


| 

उिधि के चलाने में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, इत्यादि बातों पर 
इस प्रकरण में प्रकाश डाला जायगा। 

द्विधातवीय मुद्राओं के चलाने में सबसे बड़ी डल्लऋन यदद 
है कि दोनों धातुओं की मुद्राओं के विनिमय का अज्भुपात कौन 
नियत करे ? इसमें तो संदेह दी नहीं है कि यह काम नतों 
कोई बड़ा राष्ट्र कर खकता दै और न कोई राज्य दी। राष्ट्रों 
पर इस अजुपात का भार छोड़ा नहीं जा सकता; क्योंकि 
सभी खार्थ-परायण हैं; और द्विधातवीय मुद्रा के पक्त में भी 
आम तौर पर बड़े बड़े राष्ट्र नहीं हैं। मद्दाशय गिफन जैसे 
व्यक्ति का मत है कि राज्य इस अलुपात को नियत न करें; 
क्योंकि राज्य द्वारा नियत अज्ुपात कुछ भी समय तक स्थिर 
नहीं रह सकता । 

आजकल अर्थ-तत्वशों का मत दे कि राज्य या राष्ट्र 
आर्थिक घटनाओं में परिवर्तन किसी दृद तक ही कर सकते हैं। 
जहाँ तक द्वो सके, उनमें हस्तक्षेप नकरना चाद्दिए । यद्दी कारण 
है कि सोने चाँदी की मुद्रा के विनिमय का अ्ुपात बाजार 
द्र पर ही छोड़ना उचित है। यदि्‌ यह न किया जाय तो दोनों 
आातुओं की मुद्राएँ चल ही नहीं खकतीं । क्योंकि जिस मुद्रा में 
आजार भाव से धातु अधिक होगी, डसकी मुद्राएँ रोक ली 
जायँगी; और यदि बाजार भाव से धातु कम हुई तो बाजार 
से घातु ज़रीदकर बहुत मुद्राएँ बना दी जायँगी और इस 
अकार मुद्रा की कोमत वही रद्देगी जो उसकी धातु की 
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कीमत है। इस दशा में बाजार भाव से भिन्न अजुपात का 
कुछ समय तक भो चलना कठिन हो जायगा। 

दोनों धातुओं के परिबतेन का अज्ुपात बाजार भाव पर 
छोड़ते हुए भी द्विघातवीय मुद्रा नहीं चल सकती। क्योंकि 
ओशम के नियम के अजुसार उत्कृष्ट मुद्रा को निकृष्ट मुद्रा राष्ट्र 
से बाहर निकाल देगी । परिणाम यह होगा कि अंत में राष्ट्र 
में एक द्वी धातु की मुद्रा चलती रहेगी । द्विघांतवीय 
मुद्रा के पक्षपाती ग्रेशम के नियम को काय्ये में परिणत होने 
से रोकने के लिये सभी राष्ट्रों में दोनों धातुओं की मुद्रा का 
चलाना आवश्यक बताते हैं। यदि सभी राष्ट्र दोनों धातुओं 
की मुद्राओं का चलाना खौकार कर ले तो द्विधातबीय मुद्रा 
विधि की कमजोरी दूर हो सकती है । दोनों धातुओं के विनि- 
मय का भगड़ा भी किसी हृद तक खुलभ हो जाय । कुछ समय 
तक एक स्थिर अज्ुपात भ्रचलित रद्द सके | इसको समभाने के 
लिये कल्पना करो कि चाँदी सोने का अज्भपात १६१ है। 
अर्थात्‌ एक तोले सोने के बदले सोलह तोले चाँदी मिल 
सकती है। दोनों धातुओं की मुद्राओं में १६:९ का अद्पात 
नियत द्वो जाने के बाद यदि चाँदी का दाम गिर जाय और 
डखका मुद्रा में दाम पू्ंबत्‌ बना रहे, तो लोग सोने के बदले 
चाँदी खरीदकर उसके सिक्के बनवावेंगे और इस प्रकार 
खोने के सिक्के में अपना कर्ज या लेनदेन चुकता न कर चाँदी के 
सिक्के में चुकता करेंगे। क्योंकि ऐसा करने से उनको बहुत ही 
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अधिक बचत द्वोगी। धौरे धीरे चाँदी की माँग बढ़ जायगी 
और उश्लका दाम पुनः वहाँ तक चढ़ जायगा जहाँ तक चाँदी 
के सिक्के की चाँदी का दाम दै । यद्दी घटना सोने के दाम के 
गिरने में होगी। लोग चाँदी से सोना खरीदकर सोने के 
सिक्कों में लेनदेन चुकता करना शुरू कर देंगे और इस प्रकार 
सोने का मुद्रा तथा डले के रूप में एक द्वी दाम दो जायगा। 
स्वाभाविक है कि दोनों धातुओं के विनिमय का अज्ञुपात कुछ 
समय तक खिर रहे। 

कुछ समय तक इसलिये कहा कि सम्तद्धिशाल्री 
समाज में इस अजुपात का देर तक स्थिर रहना आवश्यक 
नहीं। धन तथा धान्य में बढ़ते हुए समाज के व्यक्तियों की 
आमदनी बहुत द्वी अधिक बढ़ जाती है। धीरे धीरे उनमें 
पदार्थों की कीमतें भी चढ़ जाती हैं। इसका श्रभाव दोनों 
धातुओं की स्थिति पर पड़ता है। ऐसे सम्रद्ध समाज में 
चआाँदी का महत्व बहुत ही कम हो जाता है और सोना 
अ्यवहार का मुख्य खाधन बन जाता है। जिस प्रकार 
असभ्यता से सभ्यता की ओर पग घरते ही कौड़ी, ताँबे, 
लोहे आदि वस्तुओं की मुद्राएँ कोश-प्रबेश्य नहीं रहती, उसी 
प्रकार अति उच्च सभ्यता तथा समृद्धि में चाँदी भी अपना . 
महत्व खो बैठती है। सोना तथा खाख्रद्वी ऐसे समाज में 
अमुत्व प्राप्त करते हैं । 

समृद्ध समाज में करोड़ों रुपयों का प्रतिदिन लेनदेन होने 
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से चाँदी की माँग घट जाती है और सोने की माँग बढ़ 
जाती है। खाभाविक है कि सोने चाँदी के विनिमय का अजु- 
पात स्िर न रहे। बहुत पुराने जमाने में सोने चाँदी के मूल्य 
में अुपात १:१६ था; परंतु वत्तमान युग में यह अल्भपात नहीं 
रहा। क्योंकि यूरोपीय राष्ट्रों की समृद्धि तथा वैज्ञानिक आवि- 
कार के कारण सोने की माँग बहुत ही अ्रधिक बढ़ गई। 
घुराने जमाने की सोने चाँदी की विनिमय की द्र देर तक न 
चल खकी। चाँदी के दुर्भाग्य से पिछली सदी में चाँदी की 
उपलब्धि बहुत ही बढ़ गई। चाँदी की नई नई खानों का झान 
लोगों को हुआ। उनके खुदते दी चाँदी का दाम बड़ी शीघ्रता 
से गरिरने लगा। यूरोपीय राष्ट्रों ने भी चाँदी को दाम में गिरता 
डुआ देखकर उसकी मुद्राओं का परित्याग किया और एक- 
मात्र खोने को ही अपना सहारा बनाया। सारांश यह है कि 
द्विघातवीय मुद्रा-विधि में सबसे बड़ी उलभान चाँदी सोने के 
बिनिमय की दर है। यदि यहस्थिर होती तब तो | द्विधातवीय मुद्रा 
विधि के गुणों पर संदेह ही न होता । लंबे समय तथा साधारण 
स्थिति को खामने रखते हुए दोनों धातुओं के विनिमय का 
अजुपात अन्य सांसारिक पदार्थों की अपेज्ञा अधिक ख्विर है। 
ड॒श्ख की बात तो यही है कि समाज की खिति सदा एक सी 
नहीं रहती। गत महायुद्ध में सोने चाँदी की कीमतों ने 
जो चक्कर खाया, वही इस बात का सूचक है कि दोनों धातुओं 
की विनिमय की द्र को स्थिर समभना भारी भूल है। 
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द्विघातवीय सुद्राविधि का एक लाभ 'सूल्यों की स्थिरता? 
श्रकट किया जाता है । इसके लिये जल-भंडार की उपमा दी 
जाती है। बहुत बृष्टि से समुद्र का पानी नहीं बढ़ता। यदि 
बढ़ता है. तो उसकी बृद्धि प्रत्यक्ष नहीं होती । परंतु नदी मे 
तो इससे बाढ़ झा जाती है। दोनों घातुओं की मुद्रा के चलने 
से मुद्रा की धातु का भंडार बड़ा हो जायगा। इससे किसी 
एक धातु की माँग या उपलब्धि का बढ़ना कीमतों में भयंकर 
परिवर्तन न उपस्थित कर सकेगा। परंतु यदि एक ही धातु 
की मुद्रा कोशम्रवेश्य हो तो उसका भंडार अल्प होने से माँग 
तथा उपलब्धि का हल्के से हल्का परिवर्तन भी कौमतों को 
परिवर्तित कर देगा। सायंश यह है कि द्विघातवीय मुद्रा- 
विधि में विनिमय के माध्यम की कीमतों में भयंकर परिवर्तन 
न होगा। उसमें छोटे छोटे परिवर्तन होते रहेंगे, परंतु बड़े 
परिवत्तनों का अवसर न आवेगा। 

डल्लिखित लाम की समीक्षा करने से पूर्व इस बात 
पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है कि कीमतों का संबंध 
किस प्रकार की मुद्रा से है। कीमती या कम कीमती मुद्रा में 
से किस प्रकार की मुद्रा कीमतों पर अधिकतर प्रभाव डालती 
है। मद्दाशय जेवन्ज़ का मत है कि कम कीमती मुद्राओं के 
पीछे दी कीमतें चलती हैं; क्योकि साधारण लेनदेन का काम 
कम कीमती सुद्राओं के द्वारा दी किया जाता दै। 

क्विघातवोय मुद्राविधि यदि सफलतापूर्वक चल सके तो 
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कीमतों का आधार कभी एक धातु की मुद्रा होगी और कभी 
दूसरी धातु की मुद्रा । यदि एक धातु की मुद्रा चलती तो 
कम कीमती धांतु की प्रधानता में कीमतें बहुत ही चढ़ जातीं 
और खोने की प्रधानता में कीमतें बहुत ही गिर जाती । दोनों 
धातुओं की मुद्राओं के चलने पर कीमतों का बहुत ही अधिक 
चढ़ना या गिरना रुक जायगा, परंतु कीमतों में खदा ही 
छोटा छोटा परिवर्तन होता रहेगा । दोनों ही घातुएँ कीमतों 
में छोटा छोटा परिवर्तन लाया करेंगी। कभी सोने की माँग 
या उपलब्धि और कभी चाँदी की माँग या उपलब्धि कौमतों 
को चढ़ाबेगी तथा उतारेगी। यदि जेबन्ज का मत डीक हो 
तो चाँदी की उपलब्धि तथा माँग के परिवर्तन दिन रात 
कीमतों को विक्षुब्ध करेंगे । 

अथ-तत्वशों का मत है कि व्यापार-व्यवसाय की बुद्धि 
तथा लेनदेन के लिये कौमतों की स्थिर गति ही दवितकर है। 
कीमतों का लगातार चढ़ना आर्थिक संखार को अधिकतर 
अभीष्ट है बनिस्थत इसके कि कीमतें दिनरात चढ़ा उतरा करें। 
क्योंकि लेनदेन तथ! साख का समय अल्प होता है। कुछ 
भद्दीनों के लिये ही व्यापारी व्यवसायी उधार लेते हैं। उधार 
लेते समय कीमतों के चढ़ने या उतरने को वद्द लोग आँलों 
के सामने रखते हैं। यदि उनका यह अलजुमान आकस्मिक 
कारणों से गलत साबित दो तो उनको काफी जुकसान उठाना 
पड़ता है और ऋणों के चुकता करने में वे असमर्थ दो जाते 

श्छ 
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हैं। कीमतें यदि किसी एक ओर स्विर तौर पर झुक तो लेनदेन 
का आधार नष्ट नहीं होता। व्यापारी व्यवसायी भविष्य का 
अल्ञमान करने में समर्थ हो जाते हैं और दृढ़ता के साथ रुपया 
उधार ले लेते हैं। परंत॒ यदि कीमतें त्तण क्षण में बदले और कमी 
चाँदी के कारण चढ़ें और कभी सोने के कारण उतरे तो लेनदेन 
का आधार नष्ट हो जाय | जिस लाभ का अजञमान व्यापारियों 
ने किया हो, बद्द लाभ उनको न मिले। कीमतों की चढ़ा-उतरी 
से उनमें सट्ठा तथा भाग्यवाद्‌ प्रबल हो जाय। साख का स्थान 
बेईमानी ले ले । 

कछपना के तौर पर यदि यद्द मान भी ले कि खोने की एक 
धातुमुद्रा से कीमतों में जो गिराव आता है, डसको द्विधातचीय 
सुद्र-बिधि से रोका जा खकता है। यहीं पर बस नहीं। 
दोनों धातुओं की मुद्राएँ कीमतों को शनेः शनैः चढ़ा देंगी । यह 
बात मानने पर भी द्विघातबीय मुद्रा के लाभ स्पष्ट नहीं 
होते; कीमतों का एक मात्र मुद्रा-विधि के कारण चढ़ना 
खमाज के लिये द्वितकर नहीं; क्योंकि क्षणिक उत्तेजना प्राप्त 
कर व्यापारी व्यवसायी अपनी उत्पत्ति बढ़ा देंगे और उस 
प्रकार अधिक उत्पत्ति के कारण कीमतों को गिरना पड़ेगा। 
इससे झार्थिक दुर्घटना उपस्थित होगी जो किखी. अर्थ 
तत्वज्ञ को अभीष्ट नहीं । 

बद्विघातबीय मुद्रा के पक्षपातियों का खयाल था कि सोने की 
घकमात्र मुद्रा से कीमतें कम होंगी और ऋणियों को छुकसान 
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डठाना पड़ेगा। दोनों धातुओं की मुद्राओं में यही दोष नहीं । 
उनके कारण कीमतों के स्थिर होने से ऋणियों को कुछ भी 
जुकखान नहीं। हमारी समझ में यह लाभ केवल कल्पित ही 
है। पहले ही लिखा जा चुका है कि कीमतों का शीघ्रता 
से चढ़ना उतरना आर्थिक संसार को अभीष्ट नहीं है; 
क्योंकि इससे व्यापार व्यवसाय तथां लेनदेन का आधार भंग 
हो जाता है। ऋणी लोग भी कीमतों की सिर गति चाहते 
हैं। चाहे कीमते गिरें और चाहे कीमतें चढ़ें, उनका चढ़ाब 
या उतराब कुछ समय के लिये स्थिर हो । डुग्ख की बात है कि 
द्विधातवीय मुद्रा-विधि यही करने में अखमर्थे है। खबसे बड़ी 
बात तो यह है कि साख्र का कीमतों के परिवत॑न में जो भाग 
है, उसका क्या उपाय है। क्या दविधातवीय मुद्रा-विधि साख 
के प्रभाव को किसी अंश तक घटा या बढ़ा सकती है? 
द्विधातवीय मुद्गा-विधि के सफलतापूरषक चलने के लिये 
उसका क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए । खंखार के सभी बड़े बड़े 
पट उसका अवलंबन करे । यदि यह न हो तो ग्रेशम के नियम 
के अजुखार राष्ट्र में पक ही धातु की मुद्रा चल्लेगी और बह 
भी उख धातु की मुद्रा जो कम कीमतो हो। दोनों धातुओं की 
झुद्राओं का क्षेत्र यदि विस्तृत मान ले तो सबसे बड़ा दोष यह 
है कि एक धातु की माँग या उपलब्धि में भेद आने से उसकी 
कीमतों में जो भेद आवेगा, वह स्थानीय होगा। खभी राष्ट्रों में 
एक खाथ ही वह भेद्‌ प्रत्यक्ष न होगा। पहले एक राष्ट्र में दोनों 
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धातुओं में से किली एक घातु की कीमत बदलेगी और फिर 
चीरे धीरे अन्य राष्ट्री को भी प्रभावित करेगी । इस समय के 
बीच में लोगों को लाभ तथा हानि का अवसर होगा। सभी 
राष्ट्री में धातुओं की कीमतें चंचल हो जायँगी। कभी एक 
ओर से हिलेंगी और कभी दूसरी ओर से | घाठु की कीमतों 
की चंचलता को रोकना ही द्विधातवीय मुद्रा-विधि का मुख्य 
लाभ है। परंतु दुःख की बात है कि इसी दोष को दूर करने में 
बह असमर्थ है। 

ऋणियों को सामने रखते हुए इस बात पर बिचार करना 
अत्यंत आवश्यक प्रतीत द्वोता दै कि द्विघधातबीय मुद्रा-विधि 
से कीमतों की सीमा क्‍या रहेगी। क्या इससे पाँच साल 
घुरानी या दस साल पुरानी कीमतों की सीमा आवेगी ? अभी 
तक कोई प्रमाण नहीं मिला कि द्विघातवीब मुद्रा-विधि 
के द्वारा कीमतें इष्ट सीमा पर पहुँच सकेंगी। धातु की मात्रा 
से कीमतों का चढ़ना और बात है और इष्ट मात्रा तक चढ़ना 
एक दूसरी बात है। यदि द्विधातवीय मुद्रा-विधि इष्ट मात्रा 
तक कीमते चढ़ा भी सके तो भी किसकी इृष्ट मात्रा दो, इसका 
निर्णय कैसे किया जाय ? सभी ऋणियों ने एक खमय में तो 
कर्ज लिया ही नहीं | यवि दोनों घातुओं की मुद्राओं के प्रचलित 
करने से पिछले साल की कीमतें प्रचलित हो जायेँ तो बहुत 
साल पहले जिन्होंने ऋण लिया है, उनको इससे क्‍या ल्लाभ 
पहुँचा ? इस प्रकार स्पष्ट है. कि द्िधातवीय मुद्रा-विधि का 
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यद्द लाभ भी कल्पित द्वी है। चाद्दे इसके द्वारा कीमतें ऊपर 
चढ़ें और चाहे नीचे गिरे, मिन्न भिन्न दलों के सिवा और 
किसी को इससे ल्ाभ नहीं है । द्विधातबीय मुद्रा-विधि 
कीमतों का अधःपतन किसी हृद तक रोक सकता है। परंतु 
उससे लाभ ही क्या, जब कि कीमतों की मात्रा या सीमा 
पर द्विधातवीय मुद्रा के पक्तपातियों का प्रभुत्व नहीं है ? 

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि दोनों धातुओं का समान 
रूप से चलना तभी संभव है जब कि उनका क्षेत्र विस्तृत हो । 
द्विघातवीय मुद्रा-विधि अंतर्राष्ट्रीय है। जब तक संसार के बड़े 
बड़े राष्ट्र दोनों धातुओं का प्रचलित करना मंजूर न करें, तब 
तक यह्द नहीं चल खकती। युरोप की जातियों में जातीय 
वस्तुओं से जो प्रेम है, वह किसी से छिपा नहीं है। द्विघात- 
बीय मुद्रा का चलाना तो दूर रद्दा, इतना तक तो कोई जाति 
मंजूर करने के लिये तैयार नहीं है कि अपनी अपनी मुद्राओं 
का परित्याग कर किसी एक साव॑भौम मुद्रा का अवलंबन कर 
ले। यदि इंग्लैंड का पाउंड-शिलिक़ संसार की मुद्रा हो जाय 
तो व्यापार व्यवसाय में कितनी छुगमता दो जाय। विनिमय 
की द्र के भगड़े किसी अंश तक कम हो जाय॑ँ। परंतु जातियों 
की जातीय वस्तुओं से ममता इस साधारण सी बात की भी 
बाधक है। द्विधातवीय मुद्रा-बिथि का झवलंबन करना तो 
जातियों के लिये और भी कठिन है। यद्दी कारण है कि युरो- 
पीय महद्दाद्वीप के राष्ट्री के कहने पर भी इंग्लैंड ने चाँदी की 
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मुद्रा चलाना मंजूर न किया। १७३ में फ्रांस ने १५१: १ के 
अजुपात पर चाँदी तथा सोने की मुद्राओं को समान रूप से 
अचलित किया। पचास साल तक फ्रांस ने दोनों धातुओं के 
अजुपात को स्विर रखा; परंतु इसमें नुकसान उसी को पहुँचा । 
आस्ट्रेलिया तथा कैलिफोर्निया में सोने की नई खानों के निक- 
लने से फ्रांस दोनों धातुओं के सिक्के समान रूप से प्रचलित 
करने में असमर्थ हुआ। कुछ समय तक तो उसने चाँदी के 
सिक्के को दूषित किया, परंतु अंत में १८६५ में वह खिट्जलैंड, 
बेल्जियम तथा इटली के लैटिन यूनियन में संमिलित द्वो गया। 
फ्रांस के सदश ही अमेरिका को भी उलभने सहनी पड़ी । 

पिछले कुछ सालों से द्विधातवीय मुद्रा-विधि का विवाद 
उंढा पड़ गया। सोने की उत्पत्ति इस कद्र बढ़ गई कि दो 
धातुओं के द्वारा मुद्रा का भंडार बढ़ाने का मामला समाज के 
सम्मुख न आया । द्विधातवीय मुद्रा-विधि में भी धातु की मात्रा 
बढ़ सकती थी और बहुत संभव था कि इस संमय से अधिक 
द्ोती। परंतु सोने की उत्पत्ति के बढ़ने से संसार का जो द्वित 
डुआ, वह भुल्लाया नहीं जा सकता। बहुत संभव है कि कुछ 
ख्ोग सोने की उत्पत्ति का बढ़ना आकस्मिक समझोंगे, पर 
बास्तव में यह बात नहीं है। १८७३ के बाद कीमतें जो गिरी, 
डस्रका भी मुख्य कारण खोने की उत्पत्ति का कम होना न 
था। वैह्ानिक आविष्कारों तथा बाष्पीय पोतों के चलने से 
और पशिया से बिस्तृत तौर पर व्यापार शुरू होने से पदार्थों 
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की उत्पत्ति बहुत द्वी अधिक बढ़ गई। धीरे धीरे पूँजी का 
बिनियोग जब पदार्थों की उत्पत्ति में लाभप्रद नहीं रद्दा, तब 
खोने की उत्पत्ति की ओर ध्यान दिया गया। रासायनिक 
तथा भृगर्भ-संबंधी आविष्कारों से धातु की मात्रा बहुत ही 
अधिक बढ़ गई। विनिमय के माध्यम की जरूरत के अजुसार 
दी खोने की उत्पत्ति बढ़ी । इस प्रकार द्विधातवीय मुद्रा-विधि 
के संपूर्ण लाभ समाज को ध्रांघत हो गए और समाज दोनों घातुओं 
की मुद्राओं से उत्पन्न दोनेवाले सुकसान से बच गया। 


५--संमिश्रित मुद्रा-विधि ( 89ए777९६४।॥३॥ ) 


द्विघातवीय मुद्रा-विधि के सरश द्वी संमिश्चित मुद्रा-विधि 
को समभना चाहिए । द्विधातवीय मुद्रा-विधि में दोनों धातुओं 
की मुद्राओं का प्रथक्‌ परथनभ्‌ समान महत्व के साथ चलना 
आवश्यक है; परंतु संमिश्रित मुद्रा-विधिमें यह आवश्यक नहीं। 
इसके पक्तपातियों का मत है कि दोनों घातुओं को एक ही 
मुद्रा में मिला देना चाहिए। एक डालर के बदले २३२ प्रेन 
खोना आ सकता है और उसमें चाँदी ३७१:२५ ग्रेन होती है। 
खंमिश्रित मुद्रा-घिधि के अजुसार सोने चाँदी को ११६ 
तथा ११५६ श्रेन के अजुपात में मिलाकर एक डालर बना 
देना चाहिए । 

डिधातबीय मुद्रा-विधि की अपेक्षा भी संमिश्रित मुद्रा-विधि 
अधिकतर दानिकर है। इसमें राज्यों को जनता के साथ छल 
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करने का अधिक मौका मिल सकता है। दोनों धातुओं को किस 
अनुपात में मिलाया गया, इसका जानना छुगम काम नहीं। 
नियामक समाजो के द्वारा पास किए गए अज्ुपात में खोना 
चाँदी न मिलाकर प्रजा को राजा धोखा दे सकते हैं। यदि 
खोने चाँदी के मूल्य में फरक पड़ा तो डालरों की क्या गति 
डोगी, इसका अलुमान करना कठिन है । लेनदेन में इसके कारण 
जो बांधा पड़ेगी, उसकी कल्पना तक करना कठिन है। घिसने के 
कारण डालरों के दाम में जो भेद्‌ पड़ेगा, उसको जानना बहुत 
ही कठिन हो जायगा। बेचारे गरीब खुगमता से ठगेजा 
खकंगे। सारांश यह दै कि संमिश्ित मुद्रा-विधि में कोई ऐसा 
गुण नहीं है जिससे इसकी कुछ भी प्रशंसा की जा सके। 








नवाँ परिच्छेद 
अपरिवर्तनशील पत्रस॒द्रा 


१--पत्र मुद्रा का स्वरूप तथा प्रयोग 


धातु के स्थान पर किसी दूखरे पदार्थ का प्रयोग कर मुद्रा 
का काम निकालना अति प्राचीन है। शुरू शुरू में कागज बनने 
का उचित प्रबंध तथा आवश्यक ज्ञान न होने से छाल, भोज- 
पत्र, चमड़े आदि पदार्थों से द्वी पत्रमुद्रा का काय्ये किया 
जाता था। कागज का व्यवसाय खबसे पहले चौन में प्रच- 
लित इआ। नवीं खदी में चीन में पत्ममुद्रा का बहुत अधिक 
राशि में प्रचार था । एसीरिया, बैवेल्ोनिया तथा भारत 
के लोग भी प्रतिनिधि मुद्रा के प्रयोग से अ्रपरिचित न थे। 
आजकल पत्मुद्रा तीन प्रकार की दै जो इस प्रकार है- 
( क ) प्रतिनिधि पत्रमुद्रा । 
“( ख्र ) परिवर्तनशील पत्रमुद्रा । 
( ग ) अपरिवतैनशील पत्रमुद्रा। 
( क ) प्रतिनिधि पत्रुद्रा तो एक प्रकार का प्रमाण पन्न है 
जो किसी स्थान पर जमा किए हुए घन को सूचित करता 
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है। प्रतिनिधि पत्रमुद्रा को दिखाकर कोई भी व्यक्ति अपने 
जमा किए हुए धन को श्राप्त कर सकता है। लाखों रुपयों की 
औलियाँ इधर उधर लादने में जो कठिनाई तथा तकलीफ है, 
डससे प्रतिनिधि मुद्रा के सहारे मिश्न भिन्न व्यापारी बच जाते 
हैं। बैंक, राज्य तथा भिन्न भिन्न कोठियाँ प्रतिनिधि पत्रमुद्रा 
अचलित कर सकती हैं। 

(ख ) प्रतिनिधि पत्रमुद्रा के सदश दी परिवर्तनशील पत्र- 
मुद्रा है। राज्य, कोठियाँ तथा बैंक परिवर्तनशील पत्रमुद्रा का 
अचार करते हैं। राज्य को ओर से जब इनको प्रचलित किया 
जाता है, तब इनको नोट के नाम से पुकाराजाता है। व्यक्तियाँ 
तथा कोठियों की ओर से जब परिवतेनशील मुद्रा निकाली 
जाती है, तब इसको इुंडी का नाम दिया जाता है। डुंडी दर्शनी 
तथा मुद्दती के भेद से दो प्रकार की होती है। दशेनी इुंडी 
को दिखाते ही कोठियाँ तथा बैंकर्स धन दे देते हैँ और मुद्दती 
डुंडियों का धन नियत समय के बाद ही मिलता है। सरकार 
द्वारा निकाली परिवतेनशील पत्ममुद्रा एक प्रकार की दर्शनी 
डुंडी है। नोटों पर यद् लिखा रहता है कि उनको खजाने में 
ले जाते ही सरकार उनके बदले इतनी प्रचलित घातविक मुद्रा 
दे देगी। प्रचलित शब्द इसलिये लिखा कि बहुधा सरकार 
अपने नोटों के बदले भूमि या पदार्थ दे देती है। भूमि या 
पदार्थ देनेवाले खरकारी नोटों को परिवतेनशील कहा जाय 
या न कद्दा जाय, इसपर बड़ा मतभेद है। मुद्दत में या नियत 
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समय के बाद धन देनेवाले सरकारी नोटों को भी परिवर्तन- 
शील नहीं समझा जाता। 

(गे ) अपरिवर्तनशील पत्रमुद्रा के द्वारा सरकार प्रचलित 
धातबिक मुद्रा देने के लिये बाध्य नहीं होती । बहुधा यह भी 
देखने में आया है कि भयंकर आर्थिक विपत्ति में पड़कर राज्य 
परिवतंनशील पत्रमुद्रा को अपरिवर्तनशील पत्रमुद्रा का रूप दे 
देते हैं। खजाने से रुपया या प्रचलित मुद्रा देना बन्द करते दी 
यद्द घटना उपस्थित द्योती है। लड़ाई के दिनों में भिन्न मित्त 
टैक्सों तथा भूमियों के देने की श्रतिश्ञा पर भी खरकार अपरि- 
बतेनशील पन्नमुद्रा निकालती है। यह भी देखने में आया है 
कि बिना किसी संपत्ति या प्रतिशा के आधार पर मिन्न मिन्न 
राज्य अपनी प्रभुत्व शक्ति के बल पर दी अपरिवरतनशील मुद्राओं 
का भ्रचार कर देते हैं। राज्य की शक्ति तथा प्रभुता के बहुत 
अधिक द्वोने पर द्वी ऐसा संभव है। 

मुद्रा के संचलन या प्रचार का मुख्य तत्व यह है कि 
डखको जनता स्वीकृत करे । जनता उसको लेनदेन, क्रय विक्रय 
तथा पारस्परिक व्यवहार का साधन बनावे । लोकप्रथा, राज्य- 
नियम, सामाजिक आचार तथा मुद्रा संचालन के अर्थ-संचय 
आदि अनेक कारण हैं जिनसे बाध्य होकर जनता अपरिवतेन- 
शील पतमुद्रा के द्वारा अपना काय्ये करना शुरू कर देती है। 
खोना तथा चाँदी कुधा की पूर्सि में असमर्थ हैं। श्रत्यक्ष तौर 
पर बह शरीर के पोषक नहीं हैं। परंतु चुँके समाज में उनकी 
प्रतिष्ठा है। आभूषण तथा शिल्पी पदार्थों में उनका प्रयोग 
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किया जाता है। सोने चाँदी की चीजों में समाज की विशेष 
रूचि है। इस प्रकार सामाजिक आंचार के कारण उनकी मुद्रा 
सर्वोमान्य हो गई है। हुंडी, विनिमय बिल तथा प्रामेसरी 
जोटों का प्रचार भी इसी लिये होता है कि जनता को नोटों 
के संचालक तथा भ्रचारक की अ्र्थ-शक्ति पर पूर्ण विश्वास 
है। जब तक अपरिवत॑नशील पत्रमुद्रा अपनी सीमा को उल्ल- 
शन नहीं करती, तब तक चलती रहती है। अधिक राशि में 
निकलते दी उसपर कटौती शुरू होती है। यदि इस पर भी 
उसका अधिक राशि में निकालना न बन्द किया जाय तो यदद 
भी बहुत बार हो जाता है कि वद पारस्परिक व्यवद्यार का 
खाधन नहीं रहती । 


२--अपरिवर्तनशील पत्रमुद्रा के हानि-लाभ 


अपरिवर्तनशील पतमुद्रा के बहुत द्वी अधिक लाभ तथा 
डहानियाँ हैं। आदम स्मिथ ने पतरमुद्रा को हवा की रेलगाड़ी से 
डपमा दी है। यदि रेलों को जमीन पर न चलाया जाय और 
जमीनों को खेती में लगा दया जाय तो जो लाभ द्वो, ठीक वैसा 
डी लाभ पत्ममुद्रा के प्रयोग से है। सोना चाँदी खोदने में जनता 
की बहुत मेहनत तथा पूँजी नहीं लगती । विनिमय के माध्यम 
को उचित राशि मे भ्राप्त करने का कष्ट किसी हृद्‌ तक पत्नमुद्रा 
के द्वारा कम द्वो जाता है। ईश्वर की कृपा से यदि कोई ऐसा 
रास्ता निकल आवे जिससे बिना चाँदी, सोने तथा धातु के 


[ रर१ ] 

विनिमय तथा पारस्परिक व्यवहार का काम चल जाय तो 
खोने, चाँदी तथा धातु के खोदने में जनता की लगी बहुत सी 
मेहनत तथा पूँजी किसी अन्य आवश्यक काम में लगाई जा 
खके। पत्ममुद्रा के द्वारा जनता को बहुत ही लाभ पहुँचा है। 
परंतु बहुधा संचालकों या प्रचारकों के लोभ से इसके लाभ 
दोष में भी परिवर्तित किए जा चुके हैं । यह तभी होता है जब 
कि जरूरत से अधिक या अपनी सामथ्ये से अधिक पत्रमुद्रा 
निकाली जाय । 

धातबिक मुद्रा की अपेक्षया पत्रमुद्रा का मूल्य अधिक 
अखिर दै। सोने चाँदी का मूल्य सामाजिक आचार का परिं- 
शाम है। परंतु पत्रमुद्रा के मूल्य में यद् बात नहीं है। राज्य 
में जनता का जहाँ तक विश्वास है, वहीं तक इसका मूल्य 
स्थिर है । पञमुद्रा का एक जाति या समाज में ही महत्व दोता 
है, उसकी सीमा को पार करते ही दूसरे देश में उसका कुछ 
भी सूल्य नहीं रहता। पन्रमुद्रा के क्षेत्र के परिमित होने से 
डसके भूल्य में चंचलता बहुत शीघ्रता के खाथ आ जाती है। 
खोने चाँदी में यह बात नहीं है, उनकी प्रतिष्ठा सावंभौम 
है। संसार के सभी सम्य लोग उनका आदर करते हैं. और 
डनको लेना चाहते हैं। क्षेत्र विस्ठ॒ृत होने खे खोने चाँदी का 
सूल्य सिर है। पत्रसुद्रा निकालना राज्य या बैंक पर निर्भर 
है। जरूरत पड़ने पर लोभ में आकर वह कुछ दी घंटों के बीचः 
में करोड़ों रुपयों के नोट निकाल सकते हैं। परंतु सोने चाँदी 
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की राशि का बढ़ाना किसी राज्य या बैंक की शक्ति में नहीं 
है। उसकी राशि के बढ़ाने के लिये बहुत ही अधिक मेहनत 
या पूँजी के बढ़ाने की जरूरत है। इस पर भी सोने चाँदी की 
राशि बढ़ेगी या नहीं, यह संदेदद बना ही रहता है। 

धातबिक-मुद्रा व्यवद्वार का काम करते हुए घिसती रहती 
है। इससे बहुत सी मेहनत तथा पूँजी वृथा दी नष्ट होती है। 
पत्रम॒द्रा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके चलने से धातु 
की मुद्राओं की जरूरत कम हो जाती है और जाति धातु के 
ज्ुकसान तथा घिसने से बच जाती है। बड़े बड़े लेनदेन में 
पत्ममुद्रा के द्वारा बहुत सी खुगमताएँ हो जाती हैं। बीमे के 
द्वारा नोटों के बाहर भेजने में खर्चे भी कम लगता है। मनि- 
आर्डर के द्वारा धन भेजने में जर्च बहुत ही अधिक द्ोता है। 
राज्यों को राजकाय्ये चलाने में भी पत्रमुद्रा के द्वारा सहारा 
मिलता है। अर्थ की तंगी में पड़े इुए और अधिक ब्याज पर 
धन लेने में असमर्थ राज्य अपना काय्ये पत्मुद्रा के द्वारा 
चला खकते हैं और प्रायः ऐसा करते भी हैं। उनको जिस 
चात का ध्यान रखना चाहिए, वह यही है कि भूल से भी पत्र- 
मुद्रा की राशि देश की जरूरत से अधिक न बढ़ने पावे। 

एकमात्र धातु की मुद्रा चलानेबाले राष्ट्रों में घातु का गमना- 
गमन इसकी माँग पर निर्भर है। पत्ममुद्रा के प्रचलित करने पर 
यद्द बात नहीं रहती। मांग के न होने पर भी पत्रमुद्रा की 
संख्या बढ़ जाती है। व्यापार शियिल दो, कीमतें घट रही हों 
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और मुद्रा की माँग बहुत ही कम हो, इसपर भी राज्य पत्ममुद्रा 
की संख्या बढ़ा देते हैं। माँग के अचुसार पञ्ञमुद्रा की वृद्धि 
तथा कमी नहीं होती । धातु-मुद्रावाले देश जब पत्रमुद्रा प्रच- 
खित करते हैं तब धातु की मुद्राएँ प्रेशम के नियम के अछुखार 
ब्यवद्दार से उठ जाती हैं। उनका संचलन तथा प्रचार कम 
दो जाता हैं। पत्रमुद्रा निकालकर राज्य धातुमुद्रा को खींच 
लेते हैं. और अपने विदेशीय ऋण चुकता करते हैं। बहुधा 
शिल्पी कामों में भी धातु मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। 
जो लोग सोने चाँदी से अधिक प्रीति रखते हैं वह उनको 
अपने घरों में गाड़ देते हैं। सारांश यह है कि पत्रमुद्रा घातु- 
मुद्रा को व्यवद्दार से उठाकर उसका स्थान खयं भ्रहण कर 
लेती है। परंतु यद्द घटना कितने समय में घटित होगी, यद्द 
अहुत सी बातों पर निर्भर है। यदि देश का व्यापार उन्नति 
घर हो, कीमते चढ़ रहो हों, मुद्रा की माँग बढ़ी हुई हो, तो 
पत्मुद्रा के निकलने पर भी धातुमुद्रा व्यवद्दार का काम करती 
शहेगी। क्योंकि पत्रमुद्रा बढ़ी हुई जरूरतों को पूरा करने में 
कांम आ जायगी। परंतु यदि यद्द बात न हो तो पतमुद्रा के 
निकलते ही धातुमुद्रा व्यवद्दार से उठती जायगी। ज्यों ज्यों 
अन्॒मुद्रा बढ़ेगी, त्यों त्यों धातुमुद्रा लुप्त होती जायगी। ऐसा 
भी समय आ सकता है कि पत्रमुद्रा अपनी सीमा का उल्लंघन 
कर जाय । लोग उसके लेने में दिचकने लगे। विदेशीय तथा 
अरराष्ट्र के नागरिक तो उसको ले द्वी नहीं सकते। परिणाम 


[ रर४ ] 


इसका यद्द होगा कि पत्रमुद्रा दाम में घटते घटते बहुत द्वी घट 
सकती है। आजकल जर्मन माकसे पाउंड में बीस के बदले 
इजारों से ऊपर मिलने लगे हैं। यह क्यों ? यद इसी लिये 
कि जर्मन राज्य ने दरजाने में अपरिमित खर्ण देने के लिये 
पत्रमुद्रा निकाल दी और इतनी अधिक निकाल दी कि उसका 
दाम बहुत ही अधिक गिर गया। 
३--पत्मझद्रा का आधिक्य तथा कीमत 

पत्ममुद्रा की अधिकता का सबसे पहला प्रभाव यह है कि 
धातबिक मुद्रा व्यवद्ार में नहीं रहती । सोने पर कटौती पड़ने 
लगती है। पत्रमुद्रा के निर्दिष्ट मूल्य से अधिक मूल्य पर सोना 
चाँदी मिलने लगता है। पदार्थों का सोने चाँदी के साथ जो संबंध 
होता है वह तो ज्यों का त्यों बना रहता है; क्योंकि विदेशीय 
व्यापार का आधार सोना चाँदी ही है। पत्रमुद्रा के अधिक 
संख्या में निकलने पर देश में सोने चाँदी का दुर्मिक्ष पड़ जाता 
है और जिनको इन धातुओं की विशेष आवश्यकता होती दै 
डनको बिदेश से डले के रुप में मँगाने में अधिक दाम देना 
पड़ता है। डसका विनिमय की दर पर अच्छा प्रभाव नहीं 
पड़ता । बद्द चढ़ जाती है। 

बिनिमय बिलों के द्वारा ही बिदेशी कंपनियों को धन 
झुकता किया जाता है। विनिमय बिलों की बाजार-द्र सोने में 
दी होती है। यदि अमेरिका की पत्रमुद्रा दो प्रति शतक तक 
दाम में गिर जाय, .तो एक हजार पाउंड के विनिमय बिल 
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के लिये अमेरिका को ४८७० डालर देने के स्थान पर ४६६६ 
डालर देने पड़ें। शारांश यह है कि पत्रमुद्रा की अधिकता 
िदेशी व्यापार को धक्का पहुँचाती है। आजकल जमेन माक्‍्से 
के दाम गिरने से इंग्लैंड के लिये मध्य यूरोप का बाजार बंद 
हो गया है। एक पाउंड के बदले बीस माक्‍से मिलने के 
स्थान पर आजकल हजारों से ऊपर माक्‍्स मिलते हैं । जब तक 
जमेन पदार्थों की कीमते माक्‍ले के दाम के गिरने के अनुपात में 
नहीं चढ़ जातीं, तब तक उसके माल का विदेश में जाना सुगम 
रहेगा। अर्थात्‌ माक्स के दाम गिरने के कारण विदेशीय राष्ट्र 
जर्मन माल सस्ता होने से अधिक मँगाबेंगे। इसके विपरीत 
जमंनी के लोग इंग्लैंड या फ्रांस से माल मँगाने में सरवंथा ही अस- 
मर्थ द्वो जायँगे। इंग्लैंड, फ्रांस तथा अमेरिका को सबसे बड़ी 
चिंता इसी लिये है कि माक्खे के गिरने से सारा मध्ययूरोप 
उनका माल खरीदने में असमर्थ दो गया है। 

माक्‍्खें का दाम आजकल पत्र॒मुद्रा में. ही प्रकट किया 
जाता है। एक पाउंड के बदले बीस माक्‍्स मिलते थे । परन्तु 
चूँकि जमेनी में धातबिक मुद्राओं का स्वंथा ही अभाव हो 
गया दै और दरजाने के दबाव में पड़कर राज्य को अपेक्षा से 
बहुत द्वी अधिक पत्रमुद्रा निकालनी पड़ी है, इसलिये पत्रमुद्रा 
ही जमेनी की मुख्य मुद्रा बन गई दै और विदेशी बाजार दर 
आतबिक मुद्रा के स्थान पर पत्रमुद्रा में दी प्रकट की आने 


खगी है। 
श्ड 
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पत्ममुद्रा में यदि बहुत ही अधिक दाम का गिराव न हो 
तो राष्ट्र की कीमतों पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, पुराने 
संबंधों तथा परिस्थितियों के जाल में जकड़ी कीमतें ज्यों की 
ज्यों स्थिर बनी रहतीं; परंतु ज्यों ही वह जाल कीमतों के अधः- 
पात को सँभालने में असमर्थ द्वो जाता है, त्यों ही कीमतें पत्र- 
खुद्रा के साथ साथ बदलने लगती हैं। ज्यों ज्यों पत्रमुद्रा का 
दाम गिरता है त्यों त्यों कीमतें भी पलटती चलती हैं। 

यह परिवर्तन किस सीमा तक द्वोता है, यही विचांरणीय 
है। यह पूर्व में ही लिखा जा चुका है कि मुद्रा का राशि- 
सिद्धांत यदि किसी घटना में सच है. तो बद अपरिवर्तनशील 
पत्ञमुद्रा संबंधी घटना ही है। यह क्यों ? यद्द इसी लिये कि 
एकमात्र अपरिवर्तनशील पन्रमुद्रा दी ऐसी मुद्रा है जिसका 
मूल्य व्यापारीय माँग पर निर्भर है। पदार्थों को सीमांतिक 
उपयोगिता के सदश ही इसकी सीमांतिक उपयोगिता होती 
है। यदि अन्य अवस्थाएँ पूर्वबत्‌ बनी रहें तो अपरिवर्तनशील 
पत्ञमुद्रा की संख्या के दुगुना करते ही उसकी कीमत आधी 
रद्द जाती है। यदि यह न द्वो तो पदार्थों की कीमते डुगुनी दो 
जाती हैं। पत्रमुद्रा की संख्या का बढ़ना यदि क्रमिक दो तो 
डख्सकी कौमतों में परिवर्तन भी क्रमिक रद्ता है। परंतु यदि 
यह न हो और पत्मुद्रा की संक्‍्या सहसा बढ़ जाय तो 
ड्सकी कीमतों का अधःपतन झुगमता से नहीं. जाना जा 
खकता। हरजाने का धन देने से पूर्व किसको इस बात का 
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अज्ुमान हो सकता था कि जर्मन माक्‍्ल बीस के स्वान पर 
पाउंड के बदले दजारों से ऊपर मिलने लगेंगे ? 

एक देश में पत्रमुद्रा की संख्या के अधिक राशि में निकलते 
ही दूसरे देशों के पदार्थों की कीमतें भो चंचल हो जाती हैं । 
आम तौर पर यह घटना उस समय विशेष रूप में प्रत्यक्ष होती 
है जब कि किसी राष्ट्र का सारा सोना चाँदी कारणबश 
इूखरे राष्ट्रों में चला जाय । जिन जिन राष्ट्रों में बद सोना 
चाँदी जाता है, शिल्पी पदार्थों में उसका प्रयोग करते हुप 
भी कुछ न कुछ अंश उसका धातुमुद्राओं में परिणत हो ही 
जाता है और इस प्रकार कीमतों को चढ़ा देता है। धीरे धीरे 
एक राष्ट्र की चढ़ी कीमतें दूसरे राष्ट्री की कीमतों को भी चढ़ा 
देती हैं। अंत में वद समय भी आ जाता है जब कि पत्रमुद्रा 
को अधिक संख्या में निकालनेवाले राष्ट्र की कौमतें भी संसार 
की कीमतों के साथ सहाडुभूति प्रकट करते हुए चंचल हो 
जाती हैं और ऊपर की ओर चल पड़ती हैं। 

जमेन माक्ख॑ के अधःपतन ने भारत में तो एक और नई 
समस्या पैदा कर दी है। दो साल पहले भारत सरकार ने 
दो शिलिज्ञ रुपए की विनिमय दर नियत की और पिछले साल 
के बजद्‌ में भो बड़ी कोशिश की कि किसी प्रकार से बड़ी 
विनिमय की दर प्रचलित हो जाय । शुरू शुरू में तो उस ओर 
कुछ कुछ सफलता मिली | विनिमय की द्र १ शि, ४ पेन्स से 
१शि. ५३ पेन्स तक पहुँची । परंतु माक्‍सं के दाम के गिरते ही 


[ रू ] 


भारतीयों ने मार्क्स में सट्दा खेला और करोड़ों रुपयों के 
जर्मन माक्‍्स खरीद लिए । इसका परिणाम यद्द इुआ कि फिर 
से विनिमय की द्र १ शि. ७ पेन्स तक पहुँच गई। 

उल्लिखित संदर्भ का जो कुछ निचोड़ है, बह यही है कि 
पत्ञमुद्रा की संख्या के अधिक राशि में निकलते ही निम्ध- 
लिखित तीन घटनाएँ क्रमशः पैदा द्ोती हैं-- 

(१) पन्रमुद्रा का अधिक संख्या में निकलानेवाले राष्ट्र की 
कीमतें क्रमशः चढ़ने लगती हैं । 

(२) यदि पत्रमुद्रा की संख्या बहुत ही अधिक हो तो 
डसके ब्यापार को भयंकर धक्का पहुँचता है। सोने के आधार 
पर पश्नमुद्रा का दाम बड़ी तेजी के साथ घटने लगता द्दै। 

(३३) ब्यापारी व्यवसायी पत्ममुद्रा के मूल्य को घटता इआ 
देखकर उसको लेने से दिचकने लगते हैं. और इस प्रकार पत्र- 
झुद्रा के मूल्य को और भी अधिक गिरा देते हैं । 

३--पज्ञमुद्रा के मूल्य का अधःपतन तथा उसका उपाय 

पत्रमुद्रा के अधिक संख्या में निकलने से पदार्थों की 
कीमतों में भेद्‌ उत्पन्न द्वो जाता है। पदार्थों को खामने रखते 
हुए पत्ममुद्रा के सूल्य में उतना फरक नहीं मालूम पड़ता 
जितना कि सोने को सामने रखते हुए। इसका मुख्य कारण 
बह है कि पदार्थों की कीमतें शनेः शनैः बदलती हैं जब कि 
सोने की कीमतों में यद बात नहीं है। सोने की कीमतें छाण में 
दी घटती हैं और कण में दी बढ़ती हैं। 
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पश्ममुद्रा के मूल्य को कम द्वोने से रोकने के लिये कई 
तरीकों को काम में लाया जाता है। प्रायः राज्य पत्नमुद्रा में 
राजकर लेना खीकार कर लेते हैं । यदि पत्रमुद्रा की 
अधिकता परिमित हो और उसकी संख्या के बढ़ाने में राज्य 
सावधान हो तो इस तरीके से काम निकल आता है। परंतु 
अजुभव यही बताता है कि इससे पत्रमुद्रा का मूल्य गिरने से 
कुछ समय के लिये द्वी रुकता है। क्योंकि राज्य पत्रमुद्रा इस 
सीमा तक अधिक निकाल देते हैं. कि राज-कर में अ्रहरण करते 
इुए भी उसके मूल्य को स्विर नहीं कर सकते। सबसे बड़ी 
बात तो यह है कि राजकर में पत्रमुद्रा को ग्रहण करना या 
राजकर सर्वथा द्वी न लेना एक ही अर्थ रखता है। यह तभी 
संभव दै जब कि राज्य की आमदनी जरूरत से अधिंक हो। 
यदि राज्य: पहले ही आमदनी से अधिक खर्च कर रहा दो तो 
राजकर में पत्रमुद्रा को वह कब तक अदरण कर सकता है? 
यदि जनता को धोला देने के लिये और अपनी साख निराधार 
बैठाने के लिये उसने कोशिश भी की तो फल क्या दोगा ? एक 
द्वाथ से वह्द पश्मुद्रा राजकर में लेगी और दूखरे हाथ से 
उसको फिर से प्रचलित कर देगी। इस प्रकार पत्रमुद्रा की 
संख्या ज्यों की त्यों अधिक द्वोकर दाम में गिर जायगी। 

आम तौर पर राज्य जनता को अपरिवर्तनशील कत्रमुंदा 
के बदले धन देने की प्रतिशा कर देते हैं। परंतु इससे भी प्रायः 
पत्मुद्रा का दाम गिरने से नहीं रुकता; क्योंकि जरूरत से 
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जो चीज़ ज्यादा द्वो उसका दाम कब तक स्थिर रह सकता है ? 
माना कि कुछ एक सट्टेबाज अपनी सामर्थ्य भर अपरिवर्तन- 
शील नोटों को खींचें और कम दाम पर उनको खरीदकर 
खंदूकों में भर लें । परंतु प्रक्ष तो यद्द है कि क्‍या वह पत्र- 
मुद्रा कौ सारी अधिकता को कम कर सकते हैं? यदि 
यह बात नहीं तो पञमुद्रा का दाम इस तरीके से भी नहीं 
रुक खकता। असल बात तो यह है कि सट्टेबाज भी तभी 
पजमुद्रा को संदूकों में भरते हैं. जब कि उसको कम दाम पर 
खरीदते हैं। प्रायः उसके दामों को गिराने में भी वद्दी कारण 
दोते हैं। जिस हृद तक पत्रमुद्रा का दाम न भी गिरता, अपने 
लाभ को सामने रखते हुए वह लोग उसके दाम को उस दृद्‌ 
तक भी गिरा देते हैं। यददी कारण है कि राज्य की खाख पत्र- 
मुद्रा की अधिकता से उत्पन्न दोषों को दूर करने में असमर्थ है। 


५--अपरिवर्तनशील पत्रमुद्रा के दोष तथा लाभ 


अपरिवतंनशील पत्रमुद्रां की अधिकता से व्यापार तथा 
ब्यवसाय अस्पिर हो जाता है। व्यापारियों तथा व्यवसायियों 
में सटझ्टे की आदत बहुत दी अधिक बढ़ जाती है। बुद्धि तथा 
विवेक को जूए पर बलि चढ़ा दिया जाता है। बिना मेहनत के 
अमीर बनने की इच्छा जनता में प्रबल हो जाती है। पत्रमुद्रा 
की अधिक संक्‍या प्राप्त कर सभी अपने आपको अमीर सम- 
अने लगते हैं और प्रायः खर्च भी बढ़ा देते हैं। बेचारे 
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मेद्दनतियों को विशेष तकल्लीफ उठानी पड़ती है; क्योंकि उनका 
मेहनताना नियत द्वोता है और व्यवसायपति प्रायः उनको 
बेतन तथा अ्वति पत्रम॒ुत्रा में ही देते हैं । 

अपरिवतंनशील पत्ममुद्रा के उल्लिखित दोषों के सदश 
ही लाभ भी हैं। भयंकर आर्थिक विपत्ति में पड़कर राज्य 
अपरिवर्तनशील पश्ममुद्रा के द्वारा ही अपना काम चला लेते हैं 
और उधार लिए हुए धन के दोषों से बच जाते हैं। धन के 
डघार लेने पर ब्याज देना पड़ता है। अपरिवतेनशील पश्रमुद्रा 
में यद्द बात नहीं है। 

अपरिवरतेनशील पन्ममुद्रा को एक तरीके से राजकर ही 
खमभना चाहिए । इस ढंग के राजकर का सबसे बड़ा दोष 
यह है कि यद्द सब व्यक्तियों पर समान तौर पर नहीं पड़ता 
है। आयः बेचारे गरीब द्वी इसके शिकार होते हैं। अपरिवतेन- 
शील पत्रमुद्रा की शराब से तुलना की जाती है। राज्यों को 
जहाँ इसका नशा चढ़ा, वद अपने ऊपर नियंत्रण रखने में 
असमर्थ हो जाते हैं। बद अनंत राशि में अपरिवर्तनशील पत्र- 
मुद्रा निकालना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार जनता की 
आर्थिक स्थिति को भयंकर धक्का पहुँचाते हैं। 

राज्यों को अपरिवर्तनशील पत्नमुद्रा की संख्या बढ़ाते हुए 
देखकर कजदार लोग प्रसन्न होते हैं; क्योंकि बहुत कम घन 
देकर ही वद्द अपने पुराने क्जों को चुकता करने में समर्थ हो 
जाते हैं। 


[ रशर ] 

अपरिवर्तनशील पश्रमुत्रा की अधिकता से दरज़ाने के घन 
को चुकता करने का अर्वाचीन उदाहरण जमनी है। जर्मनी ने 
माक्‍्से का दाम गिराकर अपने कर्ज का धन दे दिया। नेपो- 
लियन-युद्ध के दिनों में बैंक आष्‌ इंग्लैंड ने, लिबिल वार में 
अमेरिका ने और १७८६ की राज्यक्रांति में फ्रांस ने अपरिवर्तन- 
शील पत्रमुद्रा का दही सहारा लिया था। 

सन्‌ १७७४ में अमेरिका की कांटिनंटल कांग्रेस ने एक 
करोड़ डाले के नोट निकाले। खतंत्रता की उद्धोषणा करने 
के समय तक एक करोड़ पचास लाख डालसं के नोट प्रचलित 
कर दिए गए। अगले चार सालों में नोटों की संख्या बढ़ते 
बढ़ते दो करोड़ चाल्लीस लाख तक जा पहुँची । इसका परि- 
णाम यह हुआ कि इसका दाम बड़ी तेजी के साथ गिरने लगा 
और १७८९ में इसका दाम शल्य तक पहुँच गया। इसके बाद 
१८६२ में अमेरिकन कांग्रेस ने पुनः १५००००००० डालस के 
ओनबैक्स नामक नोट निकाले। चार ही महीने के बीच में 
१४००००००० डाले के और नोट निकाले गए। लड़ाई के 
दिनों में इनकी कुल संख्या ७४००००००० डाले तक जा 
पहुँची । १८६४ में प्रीनबैक्स का दाम घटते घटते एक डालर 
के स्थान पर ३५४ सेन्‍्ट ही रह गया। १०७६ में इसके दामों का 
डद्धार किया गया। 

अमेरिका के सहश दी १७८६ में फ्रांस की राज्यक्रांति- 
कारिणी शासक-समिति ने एसिप्रेद नामक नोट निकाले 
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और इनके बदले पाद्रियों की जमीने देने की प्रतिशा की। 
जनता में यद्द चल सकें, इस उद्देश्य से बैंक-नोट चलने से रोक 
दिए गए। १७६६ में इनका दाम बहुत ही अधिक गिर गया। 
अंत में मैंडेट्स नामक नोटों के द्वारा इनके दामों का उद्धार 
किया गया। 

इन सब उदाहरणों से जो कुछ परिणाम निकलता है, बह 
यद्दी है कि अपरिवर्तनशील पतमुद्रा की अधिकता समाज के 
लिये भयंकर वस्तु दै। राज्यों को चाहिए कि पत्रमुद्रा पर कदौती 
पड़ते द्वी सावधान हो जायेँ । 








दसवोँ परिच्छेद 
परिवत्तंनशील पत्रमुद्रा 


१-परिवर्तेनशील पत्रमुद्रा का प्रचार तथा लाभ 


परिवत्तशील पतमुद्रा का तात्पय्ये यद्द है कि जो व्यक्ति,बैंक 
या राज्य परिवत्तंनशील पत्रमुद्रा को निकाले, वद आवश्यकता- 
ज्ुसार व्यक्तियों को उसके बदले घन अर्थात्‌ धातविक मुद्राएँ 
दे दे। एक तरीके से इसको दर्शनी डुंडी समझना चाहिए। 
जिस प्रकार दर्शनी हुंडी दिखाते ही व्यापारियों को उसका 
धन एकद्म दे देना पड़ता है, उसी प्रकार परिवत्तंनशील 
पत्रमुद्रा दिखाते दी और उसके बदले धातबिक मुद्राओं 
को माँगते द्वी राज्य या बैंक को धातविक मुद्राएँ एकद्म से 
दे देनी पड़ती हैं। यदि कोई राज्य या बैंक परिवत्तनशील 
पत्रम॒ुद्रा के बदले घातबिक मुद्राओं के स्घान पर कोई और पदार्थ 
दे, तो उसको अपरिवत्तनशील ही समभना चाहिए। 

शुरू शुरू में युरोप में परिवत्तंनशील पत्रमुद्रा का प्रचार 
बैंकों ने ही किया था। अब तक बहुत से राष्ट्री में यही बात 
मौजूद है। भारतवर्ष तथा अमेरिका में आजकल्ल राज्य ही यह 
काम को करते हैं। 





[ रशष ] 

नोटों या परिवतेनशील पत्रमुद्राओं को निकालने से पूर्व 
राज्य उनके बदले में उतना ही धन अपने खजाने में जमा कर 
देते हैं। यद्दी कारण है कि बहुत से लेजक इसको एक प्रकार 
की श्रतिनिधि-मुद्रा दी समभते हैं। परंतु कभी कभी राज्य 
खास खास प्रकार के नोटों के बदले धातविक मुद्राएँया 
खोना-चाँदी खजाने में नहीं रखते; वे अपनी साख पर ही 
उनका प्रचार करते हैं। उनपर कटौती रोकने के लिये और 
डनका दाम नीचे न गिरने देने के लिये उनके बदले भी कुछ न 
कुछ धन खजाने में जमा ही रखा जाता है और आवश्यकता- 
जुसार उनके बदले रुपया दे दिया जाता है। अमेरिका में ग्रीन- 
बैक नामक नोट इसी प्रकार निकाला गया है। 

परिवत्तनशील पत्रमुद्रा में वद सब लाभ मौजूद हैं जो 
किखी एक पतमुद्रा में द्वोने चाहिएँ। सोने-चाँदी के घिसने से 
जो चुकखान समाज को होता है, व्यापारियों को धातुओं के: 
इधर-उधर लादकर ले जाने में जो तकल्लीफ उठानी पड़ती है, 
रुपयों को मनीआार्डर द्वारा भेजने में जो उनका खर्च अधिक 
बैठता है, इन सब बातों को दूर कर देना ही परिवत्तंनशील 
पत्ममुद्रा का सबसे बड़ा लाभ है। राज्यकों आराम इस बातका 
है कि वह राजकर बढ़ाए बिना ही जरूरत के हिसाब से नोट 
निकालकर अपना काम चला लेता है। 

परिवत्तेनशील पत्रमुद्रा के सबके सब लाभ उस समय 
'पानी में मिल जाते हैं जब कि जनता जल्दी जल्दी नोटों के 
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आद्ले रुपए माँगना शुरू कर देती है। क्‍योंकि इस बात से 
नोट निकालने का तात्पय्ये सिद्ध होता दी नहीं, अपितु 
राजकोष में बहुत खा धन जमा करने और उसको सँभालने 
का भार राज्य को बृथा ही उठाना पड़ता है। 

राज्य ज़रूरत से अधिक पतममुद्रा न निकाले, इस उद्देश से 
"खभी लोकतंत्र-राज्यों में पत्रमुद्रा की राशि नियत है। राज्य 
नियत राशि के ऊपर पत्रमुद्रा तब तक नहीं निकाल सकते 
जब तक कि वह लोकसभा से न पूछ ले। इस नियम के कारण 
राज्य द्वारा पतरमुद्रा का निकालना बहुत लाभदायक नहीं रहा 
है। पत्रमुद्रा निकालने में राज्य की शक्ति परिमित होने से 
व्यापारीय जरूरतों के अचुसार नोट नहीं निकलते | परिवत्तेन- 
शील पत्ममुद्रा में व्यापार के घटने-बढ़ने के साथ ही साथ घटने- 
अढ़ने की शक्ति होनी चाहिए | रबड़ के सदश द्वी उसमें लखक 
होनी चाहिए । खींचते ही वह बढ़ जाय और छोड़ते दी चह 
'घट जाय । राजकीय नोटों में यदी लचक नष्ट कर दी गई है। 
यही कारण है कि बहुत से लोकतंत्र-राष्ट्री में नोट निकालने का 
काम बैंकों के द्वाथ में दिया गया है ताकि नोटों में लचक 
अनी रहे । 

नोट संचालन का बैंकिंग सिद्धांत तथा मुद्रा-सिद्धांत 

बैंक-नोट की लचक के संबंध में जो मतभेद है, उल्लीसे | 
ये दो सिद्धांत प्रचलित हो गए हैं-- 

(१) बैंकिंग सिद्धांत और (२) मुद्रासिद्धांत | 
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बैंकिंग सिद्धांत के अजुसार उत्तम, अज्ुभवी तथा सावधान 
बैंकों के द्वारा नोट निकालने में अधिकता का भय कुछ भो नहीं 
रहता। साधारण घातविक मुद्रा के सदश ही पत्रमुद्रा चलती 
रद्दती है। इसके विपरीत मुद्रा-सिद्धांत के पक्षपातियों का मत- 
है कि यदि पत्ममुद्रा के ध्यान पर समान मूल्य की धातु रख ली 
जाय और अन्य बहुतसे उपाय किए जायेँ तो आधिक्य का भय- 
नहीं रहता; पश्रमुद्रा लिखित मूल्य पर दी चलती रहती है। बैंकिंग- 
सिद्धांत तथा मुद्रासिद्धांत में जो कुछ भेद है, वह यह है कि पहला 
अधिक रोकने के उपायों को निरर्थक समझता है और योग्य 
बैंकों के द्वारा नोट निकालना (पत्रमुद्रा की अधिकता रोकने के 
लिये ) द्वी पर्य्याप्त समभता है; परंतु दूसरा बैंकों के द्वारा नोट 
निकालने में भी अधिकता की आशंका करता है और इसी 
लिये अधिकता रोकने के लिये भिन्न भिन्न उपायों का अवलंबन- 
करना आवश्यक समभता है । मुद्रा-सिद्धांत के पक्तपातियों का 
मत है कि बैंक धरोहर में रखते हुए और नोटों के बदले धातु 
मुद्रा देते इुए भी नोटों को अधिक राशि में मिकाल सकते हैं। 
इसका मुख्य कारण यह है कि बैंकों के द्वारा नोटों के निकलते' 
दी मुद्रा की अधिकता से कीमतें चढ़ जाती हैं। कीमतों को 
चढ़ता इुआ देखकर व्यापार व्यवसाय उन्नत होने लगता है 
और तेजी आ जाती है। उस तेजी के साथ ही साथ विनिमय 
के माध्यम की जरूरत बढ़ जाती दै और बैंक अधिक नोट 
निकालकर उस जरूरत को और भी अधिक बढ़ा देते हैं । 
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मुद्रासिद्धांत में जो कुछ खचाई है, वद् स्पष्ट ही है। 
सभी जातियाँ खतरों से बचना चाहती हैं और पत्रमुद्रा की 
अधिकता को रोकना आवश्यक समभती हैं। यद्दी कारण है 
कि मुद्रा सिद्धांत के आधार पर ही आजकल नोट-प्रकाशक 
बैंकों का संघटन किया गया है। बैंक आफ इंग्लैरड, रीश बैंक 
“आफ जर्मनी, नैशनल बैंक आफ यूनाइटेड्‌ स्टेट्स आदि बैंक 
मुद्रा-सिद्धांत के ही उदाहरण हैं। इनको नोट निकालने का 
अधिकार है; परंतु वह अधिकार कई तरीकों से परिमित किया 
जया है। इसके विपरीत बैंक आफ फ्रांस बैंकिंग सिद्धांत पर 
ही संघटित है। बह स्वेच्छाुसार नोट निकाल सकता है। 

मुद्रा-खिद्धांत पर चलनेवाले उल्लिखित तीनों बैंको को 
नोट निकालने से पूर्व उतने मूल्य की घातु या घातुमुद्राएँ 
धरोहर में जमा करनी पड़ती हैं; परंतु काये रूप में ऐसा 
नहीं दोता। प्रायः मुद्रा सिद्धांत के अजुसार काम नहीं हो 
खकता; क्यों कि पूर्ण रूप से उस पर चलने में बहुत द्वी अधिक 
“अखुबिधाओं का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो 
यह है कि आजकल चेक के द्वारा द्वी बहुत से काम किए जाते 
हैं। १६०४ की २२ जनवरी को अमेरिका के नैशनल बैंक के नोर्टो 
की संख्या ३:०६४४२३०७ डालर के लगभग थी। इसके विप- 
'रीत उन्हीं बैंकों में ३२००६१६८७८ डालर मिन्न भिन्न लोगो के 
जमा थे जिन पर चेक निकाला जा सकता था। झाजकल 
न्तो चेक तथा धरोहर का प्रभाव बहुत दी अधिक बढ़ गया है। 
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खब उद्देश्यों को सामने रखते इुए यद्द कद्दा जा सकता है 
कि धरोहर में पर््यात्त अधिक धन जमा रहना चादिए । डसको 
बिना निरथेक तथा निश्चेष्ट रखे जनता को दुर्घटनाओं से नहीं 
बचाया जा सकता। सरकारी कागजों में भी उसको लगाना 
डीक नहीं है। क्योंकि यद आवश्यक नहीं है कि ज़रूरत पड़ते 
दी खरकार उसके बदले बैंक को सोने-चाँदी के रूप में धन दे 
दे । दमारी समझ में नोट-संबंधी प्रबंध प्रसिद्ध प्रसिद्ध बैंको के 
द्वाथ दी छोड़ देना चाहिए. और उनको भ्रल्ोभर्नों से बचाने के 
लिये कुछ राज-नियम भी बना देने चाहिएँ । 

नोटों का संचालन 

राज्य तथा बैंक में कौन नोटों का संचालन करे, इस 
पर बहुत दी अधिक मतभेद है। भारतवर्ष में शुरू शुरू में 
श्ांतीय बैंक ही नोट निकालते थे; परंतु अंत में राज्य ने यह 
अधिकार छीन लिया और खयं नोट निकालना शुरू किया। 
सरकार को नोट न निकालना चाहिए, इस पक्ष में निम्नलिखित 
युक्तियाँ पेश की जाती हैं-- 

पहली युक्ति यह है कि नोट निकालना सरकार का काम 
नहीं है। इस युक्ति में दोष यद्द है कि अभी तक किसी ने भी 
राज्य के काम नियत नहीं किए । भिन्न भिन्न राज्य सामुद्रिक 
चुंगी आदि.जब जनता की दृष्टि से लगा सकते हैं, तब एक 
जोट निकालने को ही उनके कत्तेब्य-कषेत्र से कैसे पृथक्‌ किया 
जा सकता है १ 
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दूखरी युक्ति यह दै कि राज्यों का नोट निकालना जनता 
के द्वित को सुरक्षित नहीं रख सकता। अनुभव यही सूचित 
करता है कि राज्यों ने अपने इस अधिकार कां समय समय 
पर दुरुपयोग किया है। यदि यह कहद्दा जाय कि मुद्रानिमांण के 
सदश ही नोट निकालने का अधिकार भी राज्य को ही दोना 
चाहिए, तो यह ठीक नहीं है; क्योकि मुद्रा निकाखना तथा 
नोट निकालना मिन्न मिन्न बातें हैं। नोट का आधार साख है 
जब कि सोने-चाँदी की मुद्राओं का आधार यह नहीं है। यदि 
राज्य साख का प्रयोग करने लगे, तो वह जनता को बहुत 
दवानि पहुँचा सकता है। भारत में नोटों की अधिकता इस बात 
का भ्रत्यक्ष प्रमाण है। 

तीसरी युक्ति यद्द दै कि नोटों के निकालने के अधिकार 
का दुरुपयोग बैंकों की अपेक्षा राज्य के द्वारा अधिकतर 
खंभव है। सरकारी कर्मचारी व्यापारीय ज़रूरतों से अधिक 
नोट निकाल सकते हैं । युद्ध का भार, सैनिक ख्चों का दबाष 
तथा ब्यापारीय ज़रूरतों का मिथ्या ज्ञान आदि अनेक कारण 
हैं जिनसे प्रेरित होकर बह लोग नोटों के आधिक्य से जनता 
को जुकसान पहुँचा सकते हैं । 

चौथी युक्ति यह है कि राज्य नोटों को अधिक राशि में 
निकालकर उसके बदले धन राज-करों को बढ़ाकर देते हैं। 
इस युक्ति में भी पय्यांत कथिक सच्चाई है। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्य के द्वारा नोटों का संचालन 


हज 

डचित नहीं है। बैंकों के द्ाथ में ही इसका अधिकार होना 
चाहिए। माना कि बैंकों का हित तथा जनता का हित प्रायः 
अतिकूल होता है, परंतु इसके सिवा दूसरी विधि ही कौन सी 
है। नोटों का अधिक श्रचार होना चाहिए, इसको तो सभी 
बिद्वान्‌ खीकृत करते हैं। समष्टिवादी तो इसी पर समाजका 
आर्थिक संघटन स्थापित करना चाहते हैं। इस इालत में यही 
कहा जा सकता है कि राज्य को ऐसी बाधाएँ रखनी चाहिएँ 
जिनसे बैंक अपने नोट निकालने संबंधी अधिकार का दुरुपयोग 
न कर सके। संसार के भिन्न भिन्न बैंकों का इतिहास इसी 
बात को सूचित करता है कि राज्य के (निरीक्षण से आर्थिक 
डुघंटनाओं की संभावना बहुत कुछ दूर की जा सकती है। 

मुद्रा-सिद्धांत की सबसे बड़ी त्रुटि यद्द है कि उसमें बास्त- 
बिक घटनाओं को सामने नहीं रखा जाता । बैंकों का पत्रमुद्रा 
के अधिक निकालकर व्यापार व्यवसाय को उत्तेजित करना 
और उत्तेजित दशा को अधिक संख्या में पत्रमुद्रा निकालकर 
अयंकर उम्र रूप देना कल्पित है। क्योंकि व्यापारी व्यवसायियों 
को उधार पर या हुंडिया को डिस्काउन्ट पर काटकर चातु- 
मुद्रा के स्थान पर पत्रमुद्रा दे दी जाती है। प्रश्न जो कुछ है बह 
यही है कि बिना व्यापारियों तथा व्यवसायियों की जरूरत के 
बैंक पश्रमुद्रा कैसे निकाल सकते हैं ? यदि यद्द बात नहीं है तो 
मुद्रा सिद्धांत पक्षपातियों की उल्लिखित आधिक्य संबंधी युक्ति 
में कुछ भी सचाई नहीं मालुम पड़ती । 

श्र 


[ रृर ] 

यह सब दवोते हुए भी मिन्न भिक्न राष्ट्रों में मुद्रा सिद्धांत 
को ही महत्व दिया गया है और कई तरीकों से बैंकों के नोट 
निकालने संबंधी अधिकार को रोका गया है, जिनमें से कुछ 
एक इस भ्रकार हैं-- 

( क ) नोटों की राशि का नियत करना--इस विधि के द्वारा 
नोट निकालने की अधिक से अधिक संख्या नियत कर दी 
जाती है। सिद्धांत यद्द है कि एक विशेष राशि तक मुद्रा की 
जरूरत व्यापारी व्यवसायियां को सदा ह्वी रहती है। फ्रांस में 
५००००००००० फ्रैंक्स के नोट राष्ट्रीय बैंक निकाल सकता है। 
बस्तुतः यह अधिकार आर्थिक दृष्टि से दुघंटनाओं को रोकने 
में असमर्थ है। नोट की संख्या तथा उसके बदले धरोहर में 
रखे धन के अज्ुपात के साथ द्वी आर्थिक दु्घेटनाओं का घनिष्ट 
संबंध है। यदि नोट उल्लिखित धन के द्वी निकाले जायें और 
उनके बदले धरोहर में यथेष्ट धन न रखा जाय तो आर्थिक 
डु्घटनाएँ उपस्थित दो सकती हैं. और उनसे बचना कुछ भी 
खुगम न रहे। 

सुपष्ट है कि बैंक का सुप्रबंध ही नोट की अधिकता के 
डुष्परिणामों से जनता को बचा सकता है। फ्रांस के राष्ट्रीय 
बैंक का प्रबंध बहुत दी उत्तम है। संखार में बहुत थोड़े बैंक 
होंगे जो उसका मुकाबला कर सके । प्रायः उनमें नोटों का 
दो तिद्दाई या तीन चौथाई धन सदा दी धरोहर में जमा रहता. 
है। कभी कभी तो नोटों के सूल्य के बराबर ही धन धरोहर 
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में रखा रहता है। परंतु इसका यद्द तात्पय्ये नहीं है कि नोटों 
की राशि को नियत करने से जनता दुर्घटनाओं से बच सकती 
है। सभी बैंकों का फ्रांस के राष्ट्रीय बैंक के सदश आदर प्रबंध 
नहीं हो सकता। अतः कोई दूसरा उपाय करना चाहिए 
जिससे नोटों की अधिकता से जनता बच सके । 

(स्व) न्यूनतम घरोहर विधि ( फल अधक्राणपा रिह- 
8८7४९ (९६३०१ )--इस्र विधि के अछुखार नोटों की संख्या 
तो नियत नहीं की जाती, परंतु उसके स्थान पर नोटों के बदले 
धरोहर में कितना धन जमा कर दिया जाय, यह नियत कर 
दिया जाता है। परिणाम यह होता है कि बैंक यथेच्छ नोट 
निकाल सकते हैं और बहुधा उनका प्रबंध भी शिथिल हो जाता 
है। इस विधि का उद्देश्य यही है कि जनता की दुघंटनाओं 
से रक्षा दो; परंतु यही बात इससे सिद्ध नहीं द्ोती । दुर्घटना, 
के समय में प्रायः कोष का धन खतम हो जाता है और 
अधिक नोटों के बदले धन देने में बैंक असमर्थ हो जाता 
है। अडुभव यही है कि प्रायः बैंक निश्चित राशि से अधिक 
धन कोष में रखते हैं। परंतु जब यद् विश्वास फैल जाता है. 
कि बैंक के पास तो राज-नियम द्वारा नियत धन कोष में है 
दी, तो दुर्घटना के समय में सभी लोग अपने नोटों के बदले 
धन ग्रदण करने का यत्ष करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस 
विधि से भी जनता की रक्षा नहीं दो सकती । दुर्घटनाओं 
खे-जनता को बचाने में यद विधि भी असमर्थ है। 5 
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(म) भ्राजुपातिक घरोहर विधि ( 0:090:प०४४] ऐ९छलाएट 
॥6०५४०१ )--इस विधि के अजुखार जितने नोट निकाले जायें 
उसी के अजुपात में धरोहर में धन रख दिया जाय । प्रायः एक 
तिद्दाई घन का दी नियम दै। बेल्जियम तथा जम॑नी में इसी 
विधि के अजुसार काम किया जाता है। यद्द विधि भी संतोष- 
प्रद नहीं कही जा सकती । क्योंकि अजुपात का स्थिर रखना 
छुगम बात नहीं है। दृष्टांत रूप कहपना करो कि राज्य द्वारा 
नियत अजुपात ७ तथा १ का है। इस अज्॒पात के अज्सार 
किसी बैंक ने ४७००००००० रुपए के नोट निकाले और इसके 
बदले धरोहर में १००००००० रुपए जमा कर दिए. । यदि 
कोई व्यक्ति दस रुपए का भी नोट तुड़ाबे तो उल्लिखित 
अज्ञपात का भंग द्वो जाना खाभाविक है। श्रतिदिन लाखों 
रुपयों का लेनदेन करनेवाले बैंकों के लिये अजुपात को स्थिर 
रख सकना कठिन है । 

(घ) विषम घरोहर विधि (28:98] 069०६ १(९(४०१)- 
इस विधि के अल्ुसार नोटों का कुछ भाग धातु के आधार पर 
और कुछ भाग सरकारी कागज्जों तथा हिस्‍्खों के आधार पर 
निकाला जाता है। संयुक्त प्रांत अमेरिका, भारत तथा इंग्लैंड 
में यही विधि प्रचलित है। बैंक आफ्‌ इंग्लैंड लड़ाई से पहले 
लगभग १८०००००० पौंड के नोट निकालता था जिनके बदले 
बद सरकारी कांगजों तथा कंपनियों के हिस्से को धरोदर में 
जप्ना कर देता था। इससे अधिक नोट निकालने के किये उसको 
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धरोहर में सोना जमा करना पड़ता था। इसमें दोष यद्द दे कि 
जरुरत के अजुसार जनता को नोट नहीं मिलते । इंग्लैंड में 
चेकों के प्रयोग का बढ़ना बहुत कुछ नोटों की माँग के अचुसार 
उपलब्धि न द्वो सकने से दवी संबद्ध है। 

(# ) सरल घरोहर विधि (9[779]6 [0९9०६ ॥४८८४०१)- 
इस विधि के अज्भुसार नोट निकालने से पूर्व घरोदर में बहु- 
मूल्य धातु या उसकी मुद्रा का रखना आवश्यक है । अमेरिका 
का झीन बैक नामक नोट इसी विधि के अनुसार निकाला गया 
है। इसमें दोष यही है कि धरोहर में अपरिमित धन निरथंक 
पड़ा रद्दता दै। यदि उसको प्रयोग में लाया जाय और देश की 
औद्योगिक उन्नति में उसको साधन बनाया जाय तो आर्थिक 
दुर्घटनाओं का उत्पन्न हो जाना बहुत संभव है। इतिहास इसी 
बात का साज्ञी है कि राज्य के लोभ से इतने अपरिमित 
धन को सुरक्षित रखना सुगम काम नहीं है। दष्डांत खरूप 
१७६० में इंग्लैंड ने, १७७५ में दालैंड ने और. १८७० में 
ऋंस ने अपने अपने राष्ट्रीय बैंको से उधार धन लिया। बैंक 
भी राज्य की कृपा. चाहते हुए जनता के हित को प्रायः 
तिलांजलि दे देते हैं । 

उल्लिखित विधियों से स्पष्ट है कि कोई ऐसी विधि 
नहीं दै जो निर्दोष दो । इस दशा में क्या किया जाय! 
अद्दाशय किले का मत है कि बहुत सी विधियों के द्वारा काम 
खेने से जनता की रक्षा कौ जा सकती है। जहाँ तक दो, सोना 
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आँदी धरोहर में भी निरर्थंक न पड़ा रहे और उसका प्रयोग 
इस सीमा तक भी न किया आय कि धरोहर बिलकुल खाली 
हो जाय तथा जनता में नोट निराधार चलते रहें। कोशिश 
यह होगी चाहिए कि व्यापारी-व्यवसायियों को जरूरत के 
अजुसार मुद्रा मिल जाय और जरूरत न होने पर उनको पुनः 
खींचा जा सके। 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 
भारत में सुद्रा की स्थिति 


१--रुपए की अर्वांचीन स्थिति 

खन्‌ १८४३ तक भारत में चाँदी का रुपया प्रामाणिक सिक्का 
था। उसकी टकसाले जनता के लिये खुली थीं। सोने के अजु- 
सार चाँदी की कीमते बदलती रहती थीं। रुपए का सूल्य 
चाँदी की कीमत पर निर्भर था | चिरकाल से चाँदी की कीमते 
ऋमशः कम हो रही थीं, इससे व्यापार-व्यवसाय को बहुत 
जुकखान पहुँचता था। आयात तथा निर्यात के व्यापारियों का 
जीवन खतरे से खासी न था। 

द्विघातबीय मुद्रा-बिधि के लिये जब यूरोप के बड़े बड़े राष्ट्र" 
तैयार न हुए, तंब भारत में भी १८४३ में रुपए. को कल्पितः 
झुद्रा बना दिया गया और उसकी टकसाले जनता के लिये ब्रंदः 
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कर दी गईं । १८&& में रुपए का ख्वणे मूल्य।१ शि० ४ पेंस नियतः 
किया गया जो कि अब तक प्रचलित है, यद्यपि सरकार ने 
गलती से दो साल पहले इस अजुपात को कानून की किताबा 
में बदल दिया है.। 

रूपए को कल्पित मुद्रा बनाते समय देश में पर््याप्त अधिक 
आंदोलन इआ था । लोगों का यह ख्याल था कि इससे भारत 
के नियांत को जुकसान पहुँचेगा और खर्ण-विनिमय विधि चिर- 
काल तक स्थिर न रह सकेगी। भारत में ज्यों ज्यों मँहगी होती 
गई त्यों त्यों यद बात दिन पर दिन स्पष्ट होती गई कि अल्प 
सूल्यवाली धातु की मुद्रा से देश की बहुसंख्या को किस प्रकार 
द्वानि पहुँच सकती है। १8१० की २४ फरवरी को महाशय जे. 
बी. मुन्येट्‌ ने व्यवस्थापक खभा में स्पष्ट शब्दों में कद्दा था कि 
इससे भारत के नियांत व्यापार को बहुत द्वी अधिक लुकसान 
पहुँचा है। बंबई के कपड़े बनानेवाले कारखानों के मालिकों ने, 
भी यही बात ब्रकट की थी। 

मौद्रिक प्रणाली में परिबर्तत करते समय सरकार को १्&द' 
में जिस आंदोलन का सामना करना पड़ा था, १८७७ तक वद्द 
शनैः शनैः कम द्वो गया मदाशय एप. एम. लिंडसे ने १८६८ में 
ही यह उद्घोषित किया था कि भारत की नवीन मौद्रिक प्रणाली 
रिकार्डो के इस सिद्धांत के अजुकूल है कि राष्ट्र का अंतरीय 
काय्ये अल्पसूल्य धातु की मुद्रा तथा कागजों के द्वारा दोना 
आहिए; केवल विदेशी व्यापार में खर्ण या खर्ण॑मुद्रा का प्रयोग 
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डोना चादहिए। १८४३ में भारत में चार प्रकार की मुद्राएँ चलती 
थीं जो कि इस प्रकार हैं-- 

(१) कागजी नोट 

(२) कह्पित सूल्य का चाँदी का रुपया 

(३ ) तांबे चाँदी के छोटे छोटे कल्पित मूल्य के सिक्के 

(४) विदेशी व्यापार में ख्वर्णं तथा खणुमुद्राएँ 

जनता, व्यापारी, व्यवसायी तथा साहकारों का मत था कि 

कऋमशः भारत में खर्णमुद्रा को अंतरीय विनिमय में भी प्रच- 
लित करना चाहिए। परंतु अब तक भारत में खयणणमुद्रापँ 
शआ्माणिक मुद्राएँ नहीं बनीं । रुपया ही बड़े से बड़े लेनदेन में 
श्रामाणिक मुद्रा है। रुपए में जो विशेषताएँ हैं, वे इस प्रकार 
दिलाई जा सकती हैं-- 

(१) रुपया कोषप्रवेश्य तथा प्रामाणिक मुद्रा है। 

(२) खर्णा मुद्रा कोषप्रवेश्य तथा श्रामाणिक मुद्रा है। 
खरकार राजनियमों के द्वारा बाध्य है कि एक पाउंड के बदले 
पंद्रह रुपए दे। पिछले धर्ष के राजनियम से विनिमय दर 
दस रुपया हो गई है । 

(३) ध्रायः सरकार पंद्रद्द रुपयों के बदले में खरणं मुद्रा 
नहीं भी देती । रुपयों के बदले में स्वणे मुद्राओं का प्राप्त 
करना भारत में छुगम काम नहीं है। 

(४ ) विदेशी व्यापार तथा पूँजी भ्रमण को छुगम करने 
के किये सरकारं ने विनिमय की द्र १ शिलिंग ४ पेस रखी 





[ रढ& ] 


है। लड़ाई से पहले तक यह द्र प्रायः १ शि० ४३ पेंख से 
१ शि० रड३ पेस के बीच में ही रहती थी। लड़ाई के अंतिम 
दिलों में इसमें भेद पड़ गया और बहुत से भमेले खड़े हो गए 
जिनका उल्लेख आगे चलकर किया जायगां। 

लड़ाई से पहले भिन्न भिन्न समितियों ने जो सलाहें दीं, 
उन्हींके अचुखार भारत की मौद्रिक-प्रणाल्री में संशोधन किए 
गए। मिन्न भिन्न समितियाँ किस किस समय में बैठों, इसका 
ब्यौरा इस प्रकार है-- 


सन्‌ 
श्ष्ध्र 
श्न्ध्३े 
श्म्ड्फ 


श्ष्&& 


१८६६-१६०३ 


१६०० 


समितियों के नाम 
इंडियन मौद्धिक-प्रणाली पर दर्शल समिति 
टकसालों फा बंद करना । विदेशी विनिमय 
द्र का नियत करना । 
'फाउलर समिति | विदेशी विनिमय की द्र 
१ शि० ४ पेंस पर पहुँच गई। 
१शि० ४ पेंस के अज॒पात पर इंग्लैंड का 
सावरेन भारत में प्रामाणिक मुद्दों नियत 
किया गया । 
भारत में खावरेन ( ख्र्ण मुद्रा ) चलाने के 
संबंध में पत्र-ब्यवहार ( १६०३ की दे फर- 
घरी तक )। 
मुद्राननिर्मांण के ल्ञाभ से खर्णकोष का 
झ्यापित करना । 


श्&ण्ड 


श्षन्प 


१६०६ 


१६०८ 


१६१० 


शर्‌३े 
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भारत सचिव का १ शि० ४३ पेंस पर काउं- 
खिल बिल के विक्रय करने का दढ़ निम्धय 
करना। 
बैंक आफ्‌ इंग्लैंड में मुद्राकोष (00:7थ०८७ 
006४४ का स्थापित करना । 
ख्र्शकोषनिधि की रुपए संबंधी शाखा का 
स्थापित करना । 
कलकत्ते में लंडन के लिये स्टर्लिंग ड्राफ्ट 
का १ शि० ३३३ पंख पर बेचा जाना। इसका 
धन लंडन में खर्शकोषनिधि में से दिया 
जाता है। 
१० रुपए तथा ४० रुपए के नोटों को संपूर्ण 
भारतीय साप्नाज्य में प्रामांणिक मुद्रा का 
रूप देना। 
भारतीय आय व्यय तथा मुद्रा के संबंध में 
रायल कमीशन का बैठाना। 


डक्षिखित राजनियम तथा समितियाँ मिन्न मिन्न परिस्थि- 
तियों तथा समस्याओं को छुलभाने के लिये दी बनाई गई 
थीं। १८४३ से पहले १८७० का राज-नियम ही प्रचलित था। 
शप्७० के राज-नियम के अजुसार सरकार रुपयों के बदले 
चाँदी तथा चाँदी के बदले रुपण देने के लिये बाध्य थी। 
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इसके साथ ही साथ १८६८ की सरकारी सूचना या विशञप्ति के 
ड्वारा सरकार १० रुपए ४ आने पर एक साबरेन्‌ प्रहण करने 
पर बाध्य थी । परंतु इसके अनुसार चिरकाल तक काम 
नहीं किया गया। १८७० के राज-नियम को १८४३ के राज- 
नियम के द्वारा और १८६८ की सरकारी विज्ञप्ति को एक नई 
विज्ञप्ति के द्वारा बदला गया । १८४३ के राज-नियम से चाँदी 
की टकसाले जनता के लिये बंद द्वो गईं और विशशप्ति के द्वारा 
खाबरेन्‌ का मूल्य पंद्रह रुपया नियत किया गया। १८६३ 
से १६०६ तक खर्ण॑मुद्रा तथा रुपए के संबंध में भिन्न मिन्न 
विश्ञप्तियाँ प्रकाशित द्वोती रहीं और अंत में १८६४ में एक राज- 
नियम के द्वारा खाबरेन को पंद्रह रुपयों के बराबर नियत कर 
दिया गया। १६१० के पेपर करेंसी एकू से इंग्लैंड की खर्णेमुद्रा 
के स्थान पर पत्रमुद्रा निकालना निश्चित हुआ । 

विनिमय की द्र तथा खर्ण॑निधि का श्रबंध प्रायः शासक- 
खभा के हाथ में है। वद्दी मिश्र भिन्न विज्ञप्तियों के द्वारा उसका. 
प्रबंध करती है और जनता को यथार्थ स्थिति की सूचना देती 
रहती है। सारांश यह है कि भारतीय मुद्रा का विकास खाभा- 
बिक है। शासकों की किसी स्थिर कूटनीति को यह खूचित 
नहीं करता। 

डक्लिख्षित नियमों का फल यद्द है कि रुपया एक कल्पितः 
मुद्रा बन गया है। विदेशी व्यापार की छुगमता के लिये सर- 
कार रुपए को नियत विनिमय की द्र पर विदेशी मुद्रा में 
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परिवर्तित कर देती है। संक्षेप से भारतीय मौद्रिक प्रणाली की 
विशेषता निम्नलिखित है। 

(१) भारत की राष्ट्रीय मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से 
सर्वथा मिन्न है। 

(२) सरकार भारत की मुद्रा के बदले विदेशी खर्णे- 
मुद्रा पिदेश में छुगमता से दे देती है । 
भारत में डस खय्णमुद्रा को प्राप्त करना उतना 
छुगम नहीं है। सरकार का इस बात की 
ओर ध्यान भी नहीं है। 

(३) खरकार ने भारतीय मुद्रा के बदले विदेश में 
मुद्रा और विदेशीय मुद्रा के बदले भारत में 
मुद्रा देने का प्रबंध करके दोनों ही स्वानों पर 
अपना कोष रक्खा है। 

गंभीर रूप से विचार करने पर मालूम पड़ेगा कि रुपया 
एक प्रकार का नोट है। जिस प्रकार द्ख रुपए के नोट में 
कागज का कुछ भी सूल्य नहीं है, उसी प्रकार रुपए में उतनी 
चाँदी नहीं है जितनी कि उसके बदले में बाजार से मिल 
सकती है । इससे एक हानि भी है। सरकार आमदनी के 
उद्देश्य से रुपयो को बह्दुत राशि में निकालेगी और इस प्रकार 
देश में मेंदगी पैदा कर देगी । पिछले सालों का इतिहास इसी _ 
बात को पुष्ठ करता है। बहुत से अर्थ-शास््रश कहते हैं. कि 
सरकार जरूरत से ज्यादा रुपयों का प्रचार कर ही कैसे 
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खकती है ? यदि वह लोभ में आकर अधिक रुप निकाले तो 
बह उसके कोष में दी पड़े रहेंगे । इसका उत्तर यह है कि सर- 
कार दिन पर दिन अपने खर्च बढ़ा रही है और उन खर्चों को 
पूरा करने का रुपयों को साधन बनाकर रुपयों को अधिक 
मात्रा में देश में फैला सकती है। 
भारत में खर्ण की राशि 

सन्‌ १८६८ की फाउलर समिति (०णज९: 0०९९) 
भारत में खर्णे-मुद्राप्रचार के पक्त में थी। उसने ५४वें प्रकरण 
में लिखा है कि “हम इंग्लैएड के सावरेन को भारत में प्रचलित 
करने के पत्त में हैं। साप्राज्य की तीनों आस्ट्रेलियन शाखाओं 
के सदश ह्वी भारत में भी टक्‍्खालें खरण॑मुद्रा बनवाने के लिये 
जनता के लिये खुल जानी चाहिएँ। जो चाहे सोना देकर 
डनके द्वारा सावरेन बनवा ले। इससे भारत तथा इंग्लैंड की 
मुद्रा एक सदश हो जायगी।““““हम चाहते हैं कि इसी 
नीति का भारत में अ्नुकरण किया जाय” । १८६६ में उल्लेखित 
कथन के अज्ञुसार भारत में इंग्लैंड की खर्ण-मुद्रा को ध्रामा- 
सिक बना दिया गया और खरकार ने रुपए तथा स्वर्ण॑-मुद्रा 
में १४:१ का अलज्भञुपात नियत किया। भारत-सचिब तथा 
बाइसराय ने स्वसुमुद्रा बनाने के लिये बंबई में टकसाल 
खोलने का निम्चय भी किया । परंतु इस निम्धय रढ़ता- 
पूबंक काम में नहीं लाया गया। १६११ में सर्‌ गाई छलौट्बुड्‌ 
विल्सन ने ब्यवस्थापक सभा में कहा कि “इंग्लैंड की टकसालों 


[ रप्र४ ] 


ने भारत में टकसाल खोलने का विरोध किया। इससे कई 
चर्षों तक बंबई में टकसाल न खोली गई। लाचार होकर कोलार 
स्वर्ण्षेत्र की कंपनियों ने इंग्लैंड में अपना अपरिसार्जित 
सोना बेचने का प्रबंध कर लिया। इससे भारत में स्वरण॑मुद्र 
बनाने का काम कुछ समय के लिये और रुक गया” । मदाशय 
कौनज का मत है कि इंग्लैंड की टकसालों का उल्लिखित 
विरोध किसी प्रकार न्याययुक्त नहीं कहा जा सकता । 

भारत में स्व॒णेसुद्रा के लिये टकसाले खोलने का प्रश्न जब 
जब उठाया गया, तब तब कोई न कोई विरोधी सदा द्वी उठ खड़ा 
इुआ । १६०१ की मई में टकसाल का मामला जब कोषाध्यक्ष 
के पास भेजा गया, तब उत्तर मिला कि भारत में स्वर्ण॑मुद्रा की 
इतनी अधिक ज़रूरत नहीं है कि टकसाल खोली जाय | काम 
ज होने से टकसाल बंद पड़ी रहेगी और कमंचारियों को 
चूथा ही ज्यादा तनज़ाद्द देनी पड़ेगी । १४०३ की ६ फर्षरी को 
आरतसचिष ने स्वर्णुमुद्रा के मामले को अनियत समय के 
लिये टाल दिया । 

१६११ के मार्च में सर्‌ विद्वलदास ठाकरसी ने १० रुपए 
की स्वर्णुमुद्रा निकालने का प्रस्ताव व्यवस्थापक सभा में पेश 
किया। इस पर सर्‌ गाई क्लौट्डुड्‌ विल्सन ने अपनी अजुमति 
दी और कद्दा कि “१६०२ के बाद से अब तक जो घटनाएँ: 
हुई हैं, वद भारत में स्वर्भुद्रा की टकसाल स्लोलने के मामले 
को पुष्ट करती हैं” । १४१२ के १६ माचे को भारत सरकार ने 
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भारत सचिव से टकसाल खोलने की अजुमति माँगी। परंतु 
मामला पुनः गोलमाल कर दिया गया और अरब तक यही 
दालत मौजूद है। 

मद्दाशय कीन्ज का मत है कि सन्‌ १६०० के बाद से अब 
तक स्वणंमुद्रा के संबंध में भारत सरकार की नीति विवेक- 
पूर्ण तथा न्‍्याय-युक्त रद्दी है। सरकारी कागजों के देखने से 
मालूम पड़ता है कि शाखकगण इस बात में संदिग्ध हैं कि 
स्वणंमुद्राओं की टकसालों के खुल जाने से भारत को 
कुछ लाभ भी है वा नहीं। इस विषय पर गंभीर विचार करने 
से पूर्ष यद्द जानना नितांत आवश्यक है कि स्वर्णराशि 
का एक स्थान पर एकत्र द्वोना लाभप्रद है या उसका जनता 
में फैला देना । 

खन्‌ १८७० तक इंग्लैंड की मुद्राप्रणाली आदर्श मुद्रा- 
प्रखाली समझी जाती थी। इसका मुख्य कारण यह था कि 
इंग्लैंड में सोने के सिक्के चलते थे। जमेनी ने इंग्लैंड का अजु- 
करण किया और अपने देश में सोने का सिक्का प्रचलित किया। 
१८७० तक यही विश्वास था कि सोने के सिक्कों का प्रचार ही 
समृद्धि के लिये मुख्य वस्तु है। परंतु आजकल यह बात नहीं 
रदी। इंग्लैंड में चेक के प्रयोग के बढ़ने से सोने के सिक्के का 
अचार बहुत दी कम दो गया। १८७६ के बाद्‌ जम॑नी ने भी 
खोने का बैंकों के पास एकन्न रहना दी उचित समझा और 
यंद्वी कारण है कि उसने २० मार के नोटों का प्रचार भी राज- 


[ र्र६ ] 

नियम के अजुकूल ठहरा दिया। १४१३ की जनवरी में रीशटैग 
की बजट समिति के प्रधान ने भी नोटों के प्रचार के लिये 
आर्थना की थी। आजकल तो दरजाने के भार से दबकर 
जर्मनी ने नोटों का प्रचार बहुत ही अधिक बढ़ा दिया है। 
माक्‍्खे के अधःपतन का मुख्य कारण भी यही है। 

जर्मनी तथा इंग्लैंड के सदश ही अन्य देशों में, भी खर्णे- 
मुद्राओं को विनिमय में चलने से रोका गया है। सभी देशों के 
राष्ट्र बैंको में खर्णमुद्राएँ तथा खर्ण जमा है। नोटों से ही लेन- 
देन का काम किया जाता है। दृश्शंत खरूप १८४२ में आद्रिया- 
हंग्री ने खर्ण की मुद्राएँ देश में प्रचलित करनी चाददीं, परंतु अंत 
में उसने भी अन्य देशों का ही अलुकरण किया। लड़ाई से 
पहले आष्ट्री हंगेरियन बंक के पास ही राष्ट्र का खारा 
सोना जमा था । यही घटना रूस में हो चुकी है । इस 
समय संसार में एक मिस्र ही ऐसा देश है जहाँ खर्णे- 
झुद्राएँ विनिमय की माध्यम हैं और विशेष रूप से चल रही 
हैं। परंतु उसको भी अन्य यूरोपीय देशों के मार्ग पर चलना . 
ही पड़ेगा। 

खर्ण तथा खर्णुमुद्रा का बैंकों के कोष में जमा द्वोने का 
सुख्य कारण यह है कि सोने का व्यवद्यार में प्रयुक्त करना एक 
प्रकार की फजूलखर्ची है। जब देश पर आर्थिक संकट पड़ता 
है तब राष्ट्र का खणे उपलब्ध नहीं होता । प्रत्येक व्यक्ति 
ख्ञुसुद्रा को अपने अपने संदूकों में बंद कर देता है। यही 


[ रपर७ ] 


कारण है कि अर्थ-शाख्शशों का मत है कि देश का लेनदेन 
खाधारण मुद्राओं से चलाना चाहिए और जहाँ तक द्वो सके, 
खोने को एक स्थान पर एकत्र रखना चाहिए। 

१&०० में भारत में सावरेन चलाने के लिये यज्ञ किया 
गया; क्योंकि १८&८ की मुद्रा-समिति ने राज्य को यद्दी 
खलाह दी थी और भारतीयों की भी यही प्रबल इच्छा थी। 
१६०० की १२ जनवरी को कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में करेंसी 
आफिस से लोगों को नोटों के बदले खोने के खावरेन दिप्ए 
गए | १६०१ तक यही श्रबंध रद्द | ६७४०००० पाउंड जनता में 
अचलित किए गए। परंतु हुआ क्या ? लोगों ने इनको प्रायः 
विदेश में भेज दिया और बहुतों ने इनको गलाकर गहने 
बनवाए। 

इसका परिणाम यद हुआ की सरकार के खजाने में खर्ण- 
मुद्राएँ लौटकर न पहुँचीं । इससे सरकार को खर्ण॑मुद्राओं का 
अचार रोकना पड़ा और निम्नलिखित राजनियम बनाना पड़ा-- 

(१) भारत में खर्णेमुद्रा ( सावरेन) प्रामाणिक मुद्रा 
खमभी जाय और उसका दाम पंद्रह रुपया दो । 

(२) खरकार इसी अजुपात के अनुसार जनता को साव- 
रेन के बदले रुपए दे । 

(३ ) सरकार रुपयो के बदले सावरेन दे सकती है; परंतु 
किसी नियम से वह इस काम के लिये बाध्य 
नहीं है। 

१७ 


[ शत्रषू ) 
बहुत खे अर्थ-शास््रशों का मत दै कि यदि भारत में १० 
रुपए की शिनती चलाई जाय तो बहुत कुछ सफलता प्राप्त हो 
सकती है। भारत में सोने की कमी नहीं है । पिछले द्स बीस 
सालों में दिन पर दिन भारत में सोने की राशि बढ़ती दी गई 
है, जैसा कि इस सूची से स्पष्ट है-- 


[ २४४ )] 
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[ २६० ] 

डल्लिक्षित सूची की पाँचवीं पंक्ति से स्पष्ट है कि किस 
अ्कार भारत में प्रति वर्ष खर्ण॑मुद्राओं की वृद्धि हुई है। १६०१-०२ 
में कुल &६७००० पाउंड की खर्णुमुद्राएँ भारत में प्रचलित थीं; 
परंतु १६१२-१३ में यह संख्या ११०००००० पाउंड तकजा 
पहुँची । 

भारतवर्ष में विदेश से प्रति वर्ष १०००००० पाउंड की 
ख्णेमुद्राएँ आती हैं; परंत॒ यह मुद्रा के रूप में नहीं चलतीं । 
प्रोयः इनको गलाकर गहने गढ़वाए जाते हैं। भारत के कुछ 
अदेशों में जमींदार फसल बेचने के बदले में खणोमुद्रा अहदण 
करना ही अधिकतर पसंद करते हैं। इसका मुख्य कारण 
यह दै कि अब वह रुपयो को जमीन में नहीं गाड़ना चाहते 
और न रुपया के गहने ही बनवाना चाहते हैं। सावरेन इन 
दोनों कार्मो के लिये अधिक उपयोगी है। अतः उसी को वह 
आ्राप्त करना चाहते हैं। 

खाबरेन के प्रचार को जानने के लिये रेल्वेज़ तथा पोष्ट 
आफिस को सूची दी जाती है, जिससे विषय पूर्ण रूप से 
स्पष्ट दो जाय । 


[ २६१ ] 
साबरेन का प्रचार 
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डल्लिजित सूची से स्पष्ट है कि किस प्रकार १६०६ से 
१६१० तक खावरेन का विनिमय के माध्यम के कप में प्रचार 
कम द्वोता रद्दा | ईएने बंगाल, बंगाल, आसाम, मध्यप्रांत तथा- 
बर्मा में तो साथरेन का श्रचार बहुत ही कम है। संयुक्तप्रांत, 
अद्वास तथा पंजाब में लोग गेहूँ. बेचते समय खावरेन प्राप्त 
करना चाहते हैं। बम्बई भी आजकल इसी ओर पग धर 
रहा है। पंजाब की ब्यापारीय समिति (?पग्ुंबं 0४ढफ्रट- 
+ 0 (0०मण्ा८०९ ) ने जून १६१२ में जो भ्रस्ताव पास किया. 
था बद्द बहुत अ्धिक ध्यान देने के योग्य है। प्रस्ताव के शब्द 
हैं कि “पंजाब में खावरेन का प्रचार दिन पर दिन बढ़ रहा 
है। बाजार में सावरेन को प्रामाणिक मुद्रा (०2० ६६:त८) 


[ रदूर ] 


के रूप में प्रहण किया जाता दै। पंजाब के खिपाद्दी जिन जिन 
स्थानों में गए हैं, वहाँ प्रायः सावरेन बाजार में अहण की 
जाती है और एक सर्वप्रिय मुद्रा समझी जाती है। पंजाब के 
गाँवों में जमींदार सावरेन जमा करते हैं. और जमीन में गाड़ 
कर रखते हैं।” १६११-१२ में मुद्राध्यक्ष (00एए7णी९ए व 
0०म८०८७ ) ने इधर उधर के जिलों से जाँच की | उसको 
भी यही सूचना मिली की पंजाब के गाँवों में बहुत बड़ी संख्या 
में सावरेन जमीन में गड़ी हैं । 

विदेश से भारत में जो सोना आता दै, बह भी भूलने के 
जओोग्य नहीं है। १६९२ में भारत में २६४००००० पाउंड का 
खोना विदेश से आया जिसमें २१४००००० पाउंड के सावरेन 
थे। इस अधिक मात्रा में सोने के झाने का मुख्य कारण आस्ट्रे- 
लिया तथा ईजिप्ट से संबद्ध है। वहाँ से बहुत सा सोना 
आरत में आया; क्योंकि वहाँ उसकी माँग न थी। काउंसिल 
बिल के स्थान में भारत में सोना भेजना ही सस्ता पड़ता था, 
इससे भी भारत में सोना बहुत अधिक आया । सारांश यद दै 
कि सोने की इस अधिक मात्रा से यद्द अनुमान नहीं किया जा 
सकता कि भारत में सावरेन के प्रचार की जरूरत है और 
लेनदेन का काम सुगमता से नहीं चल सकता । क्योंकि 
बहुणा यह देखा गया है कि लंडन से सोना मँगाने की अपे- 
क्या अलक्जंड्रिया से सावरेन मँगाना सस्ता पड़ता है। १६१२ 
में भारत में कुल मिलाकर २१५०००००० खाबरेन आए ये 





[ रद३ ] 

जिनमें से केवल ४०००००० खावरेन ही ल्ंडन से आए थे। 
शेष सावरेन आस्ट्रेलिया तथा ईजिप्ट से द्वी भारत में पहुँचे थे। 

इस प्रकार स्पष्ट दै कि भारत में सावरेन की माँग अधिक 
है बा कम है और उसका लेनदेन के साथ किसी ढंग का संबंध 
है। इस पर बिना विचार किए भारत में खणुमुद्रा के प्रचार 
का प्रश्न सरल नहीं किया जा खकता। खणुमु॒द्रा प्रचार संबंधी 
खमस्या कितनी विकट है और उसको किस प्रकार सरल किया 
जाय, अब इसी पर प्रकाश डाल्ला जायगा | 

३--खणोमुद्रा का प्रचार 

भारत में स्वर्ण की माँग है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। 
परन्तु यह माँग एकमात्र मौद्रिक-्यवद्दार के लिये नहीं है, 
अपितु इसमें गहने तथा गाड़ने के लिये भी स्वर्ण को माँग 
खम्मिलित है। भारत के संयुक्तप्रान्त, पंजाब, मद्रास, बम्बई 
तथां बंगाल यद्द पाँच ही प्रांत हैं. जिनमें मुद्रा के लिये स्वर्ण 
की माँग है। 

स्वणुमुद्रा के पक्षपाती निश्नलिस्नित तीन तरीकों से भारत 
में स्वरण॑मुद्रा का व्यवद्ार बढ़ाना चाहते हैं-- 

(६) बम्बई में स्वर्णमुद्रा बनाने के लिये टकसाल खोली जाय । 

(२) द्स रुपए के बराबर ही स्वणुमुद्रा वहाँ बनाई जाय 

और डखका रुप भारतीय हो। 
(३) राज्य की ओर से यत्ञ किया जाय कि व्यवहार में 
यथासंभव स्वर्ण॑मुद्रा चले। 
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(३) बम्बई में टकसाल खोलने से स्वर्ण॑मुद्रा का निर्माण 
कैसे शुरू हो सकता है, इसके चार तरीके हैं जो इस 
प्रकार हैं-- 

(क) स्वस॒मुद्रा बनाने के लिये इंग्लैंड से स्वर्ण मेंगाया 
जाय या इंग्लैंड के स्वर्ण-ब्यापारी भारतीय-राज्य के हाथ 
स्वर्ण बेचे । 

(अर) भारत की खोने की जानों के मालिक इंग्लैंड के स्वरुं- 
संशोधकों के पास स्वर्ण न भेजकर बंबई की टकसाल में 
भेजें । भारत मैं प्रतिवर्ष २०००००० पाउंड का स्वर पैदा होता 
है। बंबई को टकसालवाले यदि डनका सोना अच्छी शर्तों पर 
ले, तभी यह संभव है। अन्यथा छुकलान सद्कर खानवाले 
उनको कब सोना देने लगे १ 

(ग) भारतीयों का स्वभाव बदल जाय और बह लोग 
गदनों को गलाकर बाजार में स्वर्ण की मात्रा बढ़ाएँ जिससे 
टकसाल को पर्याप्त अधिक स्वर्णुमुद्रा में परिषर््तित होने का 
अबसर दें। 

(घ) डुर्मिक्ष के दिनों में लोग अपने गदनों तथा गड़े इुए 
खोने को बाहर निकाले और उसको खण्॑म॒द्रा में परिबर्तित 
दोने का अवसर दें |; 

विचार की छुगमता के लिये पहले तरीके को दी लीजिए। 
इंग्लैंड के व्यापारी भारत में स्वर्ण भेजकर स्वर्ण की मुद्रापँ 
बनवावें, यह संभव नहीं है। भारत में स्वर्ण विदेश से तभी 
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आबेगा जब कि स्वर्ण॑-ब्यापारी भारत में बेचने के इच्छुक हों; 
अरथांत्‌ उनको अन्य थानों को अपेक्षया यहाँ अधिक लाभ 
आघ्त होता हो। स्वाभाविक है कि भारत में स्व की माँग 
चढ़ने से भारत में स्वर्ण आवे और शुरू शुरू में सरकार को 
डुक्‍्सान उठाना पड़े । यद्दी बात दूसरी दशा में है। भारतीय 
स्वर्ण-क्षेत्र के मालिक भारत को स्वर्ण तभी देंगे जब उनको 
इंग्लैंड की अपेक्षया ज्यादा दाम मिले। इसी को दूसरे शब्दों 
में इस प्रकार भी कद्दा जा सकता है कि भारत के करदाताओं 
की तकलीफ से स्वर्ण॑क्षेत्र के मालिक भ्रँप्रेज अनुचित ढंग पर 
लाभ उठाबेंगे और अपने हिस्सेदारों को अधिक अधिक 
खाभ बॉँटेंगे। 

(२) यदि भारत द्ख रुपए की भारतीय स्वणरंमुद्रा प्रचलित 
दो तो स्वणु-प्राप्ति-संबंधी कठिनाई ज्यों की त्यों बनी रहती 
है। इसमें संदेह भी नहीं है कि भारत में दस रुपए की स्व॒र्ण- 
मुद्रा कुछ ही श्मय में सर्वप्रिय हो सकती है। गाँवों में 
इसका व्यवद्दार कहाँ तक संभव है, इस पर पर्य्याप्त अधिक 
मतभेद है। क्योंकि गाँववाले उन्हों मुद्राओं को प्रहण करते 
हैं जिनका मूल्य उनको मालूम हो । शुरू शुरू में यद्ध कठिनाई 
उपस्थित होगी, परन्तु कुछ ही दिनों के बाद स्वर्ण॑मुद्रा चाँदी 
तथा नोटों की अपेक्षया भी अधिक प्रिय दो जायगी। दख 
रुपए की खर्णुमुद्रा में सबसे बड़ी कठिनाई विदेशी व्यापारियों 
को होगी । यद्‌ भारतवर्ष एक खतंत्र देश दोता और 
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इंग्लैंड से उसका कुछ भी संबंध न होता तो और बात थी । 
परंतु जब यद बात नहीं है, अपितु इंग्लैंड के साथ भारत 
का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, तो इस दशा में इंग्लैंड के 
सावरेन से एक भिन्न खर्णमुद्रा प्रचलित करना विचारणीय' 
है | सबसे बड़ी बात तो यह है कि आजकल इंग्लैंड का साथ- 
रेन अंतर्जातीय मुद्रा दो रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह द्दै 
कि १६११ में इंग्लैंड में ४३३०५७९२ सावरेन टकसाल खे 
बनाए गए जब कि सारे संसार में ३३३७५४५४ पाउंड की ही: 
स्वर्ण॑मुद्रा बनाई गई। इस दशा में इंग्लैंड की खर्णमुद्रा से. 
बुक भिन्न भारतीय ख्ण॑मुद्रा का स्थापित करना कहाँ तक 
'दितकर होगा, यद विचारणीय है। 

(३) “राज्य की ओर से इस बात का यत्न किया जाय 
कि भारत में खर्सुमुद्रा का विशेष तौर पर प्रचार हो”? इस 
विचार में बहुत से मुद्रा-तत्वश सहमत नहीं हैं। भारत जैसे 
देश में यह कहाँ तक हितकर होगा और रुपए के स्थान पर 
स्वर्ण॑मुद्रा को सर्वप्रिय बनाने में कहाँ तक सरकार को या 
जनता को लाभ पहुँचेगा, इस विषय में अब तक एक मतः 
नहीं है। 

जो कुछ दो, खर्णमुद्रा का भारत में प्रचलित दोना 
नितांत आवश्यक है। सम्य राष्ट्रों का खरण्ण॑मुद्रा को प्रचलित 
करने से सभ्यता का खर्णमुद्रा के साथ घनिष्ठ संबंध दो गया 
है। इस दशा में भारत की अखभ्यता की सूचक चाँदी की 
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मुद्रा का चिरकाल तक प्रयोग करना किसी तरीके से द्वितकर 
नहीं हो सकता। इसलिये किसी न किसी उपाय से भारत में 
स्वर्यमुद्रा का प्रचार करना द्वी चाहिए। 

मद्दाशय कीन्‍ज अभी तक स्वर्ण॑मुद्रा के पक्त में नहीं हैं। 
डनकी युक्तियाँ विचेकपूर्ण तथा विचारणीय हैं। उनका खयाल' 
है कि स्वर्ण॑मुद्रा प्रचलित करने से भारत को भयंकर हानि 
पहुँचेगी । १&१३ से पूर्व भारत-सरकार ने रुपए के कोष 
में २१०००००० पाउंड का धन एकत्र किया है और पत्रमुद्रा- 
कोष का ब्याज प्रतिवर्ष ३००००० पाउंड के लगभग प्राप्त 
होता है। इस प्रकार भारत-सरकार को १०००००० पाउंड के 
लगभग वार्षिक लाभ दै। यदि भारत में स्वर्णमुद्रा चलाना 
ही सरकार अपना कत्तब्य समभ ले, तो स्वाभाविक ही है कि 
डल्लिखित कोष उसको नष्ट करना पड़े और १०००००० पाउंड 
की वार्षिक आय से हाथ धोना पड़े । 

स्व॒णं की राशि को कोष में रखना या जनता में खर्ण॑मुद्रा 
के रुप में फैला देना, इन दो बातों में कौन सी बात हितकर 
है, इस पर बहुत दी विवाद है। मद्ाशय कीन्ज पहली बात के 
दी पक्त में हैं। उनका खयाल है कि आर्थिक दुर्घटनाओं से बचने 
के लिये आवश्यक है कि साधारण मुद्रा से काम चलाया जाय 
और बहुसूल्य धातु को कोष में सुरक्षित रखा जाय। लार्ड 
ओ्रोशन ने इसी विषय में एक बार कहा था कि “जातीय तथा 
मौद्विक द्वित को सामने रखते हुए मैं आवश्यक समभता हैँ 
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कि बैंक आफ इंग्लैंड के कोष में २००००००० पाउंड स्वर्ण का 
होना इस बात की अपेक्षा किसी हद तक उत्तम है कि जनता 
के पास ३००००००० साबरेन के रूप में बद फैला दिया जाय। 
26 'यदि एक पाउंड नोट का प्रचार किया जाय तो बैंक 
आफ इंग्लैंड के कोष में २००००००० पाउंड स्वर्ण की मात्रा 
बढ़ जाय और बैंक की स्थिति पक्की चद्चान पर हो जाय।? 
इसमें तो संदेद दै ही नदीं कि कई बर्षो तक भारत में रुपया 
ही प्रधान सिक्का रहेगा। स्वर्ंकोष को जनता में स्वर्ण॑मुद्रा के 
रूप में फैला देने से राज्य की शक्ति घट जायगी और डु्घंदना- 
आऔ का सामना करना कठिन हो जायगा । नोटों के भ्रचार 
पर भी स्वणंमुद्रा के कारण लुकसान पहुँचेगा । सरकार 
जितनी स्वर्ण॑मुद्रा निकालेगी, वह तो जनता के पेट में चली 
ज्ञायगी और नोट सरकारी खजाने में पहुँचेंगे। 

पंजाब में नोटों का कम प्रचार है। वहाँ स्वरण॑मुद्रा को ही 
ज्लोग नोटों के स्थान पर पसंद करते हैं और जहाँ तक होता द्दै, 
जोट लेने से बचना चाहते हैं। नेशनल बैंक के मैनेजर ने लिखा 
था कि “पंजाब में सरकारी नोटों का बहुत प्रचार नहीं है। 
ज्ोग नोटों के स्पान पर खाबरेन को ही पसंद करते हैं» । 
अंगाल तथा ईस्टने बंगाल में सरकारी नोट बहुतायत से चलते 
हैं। यदि सरकार बंगाल में स्वणणुमुद्रा के प्रचार का कुछ भी 
यज्ञ करे तो लोगों में नोटों का प्रचार उठ जाय और उन पर 
कटौती पड़ने लगे । पंजाब के विषय में मुद्राध्यक्ष ने जो अन्चें- 
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घख किया है, उसको संद्षेप से इस प्रकार दिखाया जा 
खकता हैः-- 

गुजरॉवालाः--जमींदार लोग स्वण॑मुद्रा ही लेना पसंद 
करते हैं। क्योंकि उसके बदले उसको छुगमता से चीजें मिल 
जाती हैं और रुपया तथा मान प्राप्त करने में भी उनको किली 
ढंग की कठिनाई नहीं होती । सरकारी नोटों को लेने से 
बह लोग घबराते हैं क्योंकि उनके बदले रुपया तथा मान 
छुगमता से नहीं प्राप्त होता और चीजें प्राप्त करने में भी 
अखुबिधाएँ द्वोतो हैं। पूछने पर मालूम पड़ा कि दूर से दूर 
तथा असभ्य से असभ्य स्थान में भी स्वर्णमुद्रा को लोग ले 
लेते हैं जब कि नोटों के बारे में यद् बात नहीं है । रुपए लेने में 
खबसे बड़ी कठिनाई यह है कि बड़ी बड़ी चैलियों को एक 
स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना सुगम नहीं है और चोरी तथा 
डाके का भी खतरा रहता है । 

अंगः--लोग चाँदी के रुपए की अ्रपेज्ञा खोने का सिक्का ही 
पसंद करते हैं। 

गुरदासपुरः-एक स्थान से दूसरे स्थान में सावरेन तथा स्वर्ण- 
मुद्रा ले जाना छुगम है। यद्दी कारण कि ज्मींदार रुपयों की. 
अपेक्षा स्व॒र्ण॑मुद्राओं को ही अधिकतर पसंद करते हैं । 

अंबालाः--नगरों तथा गाँवों में खावरेन का ही अधिक 
अश्वार है। नोट तथा रुपए का प्रचार उठता जाता है। 
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बन्नूः-नोटो का स्थान द्नि पर दिन स्वर्य॑मुद्रा ले रही है। 
रोहतकः--सन्‌ १६११-१२ में स्वरु॑मुद्दा के बढ़ने से नोटों 
का प्रयोग छठ गया। 


लुधियानाः--स्वरणुमुद्रा के कारण नोटों का प्रयोग कम 
ड्ोो गया। 
उल्लिजित अन्वेषणों तथा प्रमाणों की सचाई इसी से जानी 
. जा सकती है कि पंजाब तथा बम्बई में ९० रुपए के नोट 
कमी सर्वेप्रिय नहीं हुए । १४११-१२ की पंजाब की रिपोर्ट 
में लिखा है कि “पंजाब में अनाज के क्रय-विक्रय में 
साधरेन का दी प्रचार है। दस रुपए का नोट खर्वथा नहीं 
जलता ।” मद्दाशय कीन्ज का मत है कि भारत में नोटों का 
प्रचार विशेष रूप से बढ़ना चाहिए । नोटों के प्रचार को 
रोकनेवाल्ा सावरेन का प्रचार कमी अभीष्ट नहीं है । 
इंग्लैंड में चैक का प्रयोग बहुत ही अधिक है, अतः साधरेन 
आमारिक मुद्रा होते इुए भी विशेष रूप से व्यवहार में नहीं 
आंती है। भारत में चेक का प्रयोग बहुत कम है। अतः यहाँ 
नोटों का प्रचार ही बढ़ाना चाहिए ।” 
इसमें संदेह भी नदीं है कि भारत को अपना धन सोने- 
चाँदी के गद्दने बनवाने के स्थानों पर खानों, खनिज व्यवसायों 
तथा अन्य उत्पादक कार्मो में लगाना चाहिए । मद्दाशय कीनन्‍्ज 
ले ठीक .कद्दा है कि यदि भारतषर्ष अपना घन व्यापारीय 





[ रू? ] 
व्यावसायिक उत्पादक कामों में लगाबे तो संसार के मुद्रा- 
आजार पर भारत का प्रभुत्व हो जाय# | 
+-+४-+ 
४--भारतीय पज्मुद्रा 

भारतीय धातविक मुद्रा के संबंध में पूर्ध परिच्छेद में प्रकाश 
डाला जा चुका । पतरसुद्रा का विषय भी महत्वपूर्ण है। अतः 
अब उसी पर प्रकाश डाला जायगा। 

भरत में रुपया एक प्रकार का नोट द्वी है। सरकारी छाप 
जैसे कागज पर पड़ती है, वैसे दी चाँदी पर पड़ सकती है। 
१८६३ से पहले तक यद बात न थी। टक्‍सालों के जनता के 
लिये न खुलने से ही यह घटना उत्पन्न हुई है। 

छोटे मोटे लेनदेन के लिये रुपयों का निकलना उपयोगी 
है। परंतु आर्थिक दृष्टि से इससे बढ़कर फजूलखर्ची और 
क्या दो सकती है कि किसी राष्ट्र में अप्रामाणिक या क्तत्रिम 
मुद्रा अपरिमित संख्या में प्रति घर्ष निकाली जाय । 





*६ & #ए78 ०००४९४ जाय [90898 [९ (0 ]९8ए९ ०हैं छाल: 
चय्रालितार 0४७७ 894 0० क्रएला फल ॥०घघत5$ क्‍9 00 छह दाइ- 
खंड र॑ फा०तैप९(०७ उ[तपडपा९३ बजत ० ६७९ तर॑त्काणलए६ 
खाल: बल05, धालए जरा! 88ए९ धार ्राणावए खधयाप्ट७ ० कल 
ज्णाव ४६ फलर प्रधाप- ह 

पशीक्ष एपरपक्षादत ब्ये पगात०९ ७99 उ०कात आधा हरल्कर 
७8, “( 93 ).. 9. 00, 
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रूपया को निकालने से पूवे भारत सरकार रुपए की चाँदी 
तथा रुपए से खरीदी गई चाँदी में जो भेद है, डसी को अपने 
सिर कोष में जमा करती है। बड़े बड़े लेनदेन के लिये सर- 
कार ने कागजी नोट भी निकाले हैं। इनका सबसे अधिक 
लाभ यह है कि फसल कटने के दिनों में जब रुपया की माँग 
बहुत द्वी अधिक बढ़ जाती है, सरकार नोटों के द्वारा उस 
माँग को पूरा कर देती है और माँग के कम होने पर उनका 
नष्ट करना या व्यवद्दार से पृथक्‌ कर लेना भी खुगम होता है। 
इस काय्ये-क्रम में पर्य्या अधिक मितब्ययिता द्दै। 

१८३६-४३ के राजनियर्मों के अलुसार बस्बई, मद्रास तथा 
बंगाल के प्रांतीय बैंकों को बैंक नोट निकालने का अधिकार 
था। इन बैंक नोटों का व्यवहार प्रायः प्रांत की राजधानियाँ 
में दी था। १८६६ में भारत सरकार ने बैंक नोट निकालने का 
अधिकार प्रांतीय बैंकों से ले लिया और अपनी ओर से खर- 
कारी नोट निकालना प्रारंभ किया। उस खमय से अब तक 
भारत के किसी बैंक को नोट निकालने का अधिकार नहीं है। 

सरकारी नोटों के संबंध में सबसे पहला प्रस्ताव महाशय 
जेस्ज विल्सन ने ही किया था। उनके प्रस्ताव को जब काय्ये- 
रूप में परिणत किया गया, उससे पूर्व दी उनकी ख॒त्यु द्दो 
गई। १८६१ का पत्रमुद्रा-संबंधी राजनियम बिल्सन के प्रस्ताव 
से कुछ कुछ मिष्न मित्र दै। 

सन्‌ १६७४ से पूर्व इंग्लैंड में नोट निकालने के खंबंध-में 
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बहुत ही अधिक विवाद था। खाधारणतया नोट निकालने के 
निम्नलिखित दो ही सिद्धांत मुख्य समके जाते थे-- 

(१ ) बैंकों के हाथ में नोट निकालने का अधिकार न 
होना चाहिए । 

(२) खरकारी पूँजी के आधार पर थोड़ी संख्या में ही 
नोट निकालना चाहिए । यदि अधिक संख्या में नोट 
निकालने की जरूरत पड़े, तो डसके आधार पर 
खोना या सोने की मोहरे धरोहर में जमा कर दी जायेँ। 

इन दो सिद्धांतों से प्रभावित होकर इंग्लैंड के आयब्यय- 

संबंधी प्रश्नों को सरल करनेवाले विद्वानों ने १८४४ में बैंक 
आफ ्‌ इग्लैंड के संबंध में राजनियम बनवाए । यद्द नियम 
अपूर्ण तथा दोषयुक्त हैं; क्योंकि इनके आधारभूत उल्लिजित 
दोनों ही सिद्धांत सच से कहीं दूर हैं। 

इंग्लैड के बैंकों ने नोट-प्रकाशन में कठिनाइयाँ देखकर 

चेकों के द्वारा काम चलाना शुरू किया। यही कारण है कि 
इंग्लैंड में आजकल जनता नोटों के स्थान पर चेकों के द्वारा 
ही प्रायः अपना काम चलाती है। 

विदेशीय राष्ट्रों में इंग्लैंड के सदश ही नोट निकालने के 

खंबंध में विवाद था। वहाँ इंग्लैंड के सदश द्वी मिन्न मित्र 

डपायों को काम में लाया गया। लड़ाई के पूर्व जम॑नी में बैंक 

ही नोट निकालते थे और फ्रांस में यही काम जातीय बैंक 
श्द 
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करता था। अधिक संख्या में नोट न निकल जायें, इसके लिये 
दोनों ही राष्ट्रो में भिन्न मिन्न राजनियम बनाए गय। 

आरत में भी १८६१ में इखी दंग का बिचार उठ खड़ा 

हुआ । इंग्लैंड का कानून दी यहाँ पर भी डुदराया गया। 
परंतु भारत की मुद्रा चाँदी का रुपया था जो कि एैमद१ में 
स्वेच्छापूर्वक टकसालों से जनता के लिये बनायां जाता था 
और जिसका बाजारी चाँदी से कुछ भी मिन्न सूल्य न था, 
अतः यहाँ पर किसी ढंग की भी गड़बड़ न हुई। काय्ये अच्छी 
तरद चलता रद्दा। १८८३ में जब रुपए की टकसाले जनता 
के लिये बन्द हो गईं, उस समय रुपए में बाजारी दाम से कम 
चाँदी हो गई और पत्नमुद्रा या कागजी नोटों का आधार 
रूपयों में रखना छुगम दो गया। समयांतर में स्वर्ण को भी 
भारतीय कागजी नोटों के बदले धरोहर में रक्ा जाने लगा। 
खरकार ने निम्नलिखित सब स्थानों से कागजी नोटों के निका- 
लने का प्रबंध किया है-- 

(१) कलकत्तो । बंगाल, पूर्वीय बंगाल तथा आखाम की 
जरूरतों के लिये इसी स्थान से कागजी नोट निकाले 
जाते हैं । 

(२) कानपुर | खंयुक्त प्रांत की जरूरतों के लिये। 

(३) काहौर । पंजाब तथा उत्तर पश्चिमी श्रांत की जरूरतों 
के किये । 

(3) मद्रास । मद्रास प्रांत तथा कुर्ग की जरूरतों के लिये। 





[ स्थ 
(५४) बम्बई । बम्बई तथा मध्यप्रांतों की जरूरतों के लिये । 
(६) कराची । सिंध की जरूरतों के लिये। 
(७) रंगून । बर्मा की जरुरतों के लिये। 
खरकार ने ५,१०,५०,१००,५४००,१००० तथा १०००० रुपया 
तक के नोट निकाले हैं और उन पर लिखा है कि जरुरत पड़ने 
पर दिखाते ही इनके बदले रुपए दे दिए जायँगे। लड़ाई के 
दिनों में सरकार ने १ तथा २३ रुपए के भी नोट निकाले । 
इनमें से १) का नोट अरब तक अच्छी तरद से चल रहा है। 

नोटों के संबंध में खरकार ने निम्नलिखित राजनियम 
बनाए हैं-- 

(क) प्रत्येक मंडल या शांत में प्रांतीय नोट प्रामाणिकतया 
कोष-प्रवेश्य हैं। 

(ख) सरकार को किसी मंडल या प्रांत के नोट में राज- 
कर दिया जा सकता है। 

(ग) रेलवे कंपनियाँ सरकारी नोटों को बिना किसी प्रकार 
के विरोध के प्रदण करें और उनके बदले सरकारी 
खजाने से स्वेच्छाजुसार रुपया ले ले। 

(घ) खरकार अपनी झुगमता को खामने रखते हुए एक 
मंडल या श्रांत के नोट के बदले दूखरे प्रांत के खजाने 
से रुपया दे सकती है । २५०) रुपये के नोटों तक के 
लिये यथा-खामथ्यं बिना रुकावट के रुपया दिया 
जायगा, चाहे बह नोट किसी मंडल या श्रांत का 
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क्यों न हो। २४०) रुपये से कम दाम के नोटों के 
बदले तो खुगमता से ही पूरी मात्रा में रुपया दे 

दिया जायगा। 
उल्लिस्तित राजनियमों का महत्व स्पष्ट है। भारत बहुत 
बड़ा देश है। उसमें अनेक प्रांत हैं, जिनकी जरूरते एक सदश 
नहीं हैं। बंगाल को जितने सिक्के की जरूरत है, उतने सिक्कों 
की जरूरत मध्यप्रांत या संयुक्तमांत को नहीं है। चावल की 
फसल में भारत का करोड़ों रुपया बर्मा में पहुँचता है और 
सर्दी की फसलों के कटने पर बसंत के दिनों में बम्बई, मद्रास 
तथा बंगाल की राजधानियों का रुपया संयुक्तप्रांत, पंजाब 
आदि भ्रांतों में पहुँचता है। यदि सरकार नोटों के बदले सब 
स्थानों में नकद रुपया देने का प्रबंध करे और “मंडल या ग्रांत 
के नोटों के बदले डस मंडल या उस प्रांत में ही रुपया दिया 
ज्ञायगा” इस नियम को हटा दे तो सरकार को करोड़ों रुपया 
शक प्रांत से दूसरे श्रांत में भेजना पड़े और यद सब कुछ करते 
इुए भी खतरा ज्यों का त्यों उसके सिर पर बना रहे। यदि 
छोटे छोटे दामों के नोटों के बदले भी सरकार जनता को 
स्वेच्छाजुसार सभी श्रांतों में रुपया न दे और जिस मंडल का 
नोट हो, उसी मंडल से डखके बदले रुपया मिले और इसके 
नियम को अजुचित सीमा तक खख्ती के साथ प्रयोग में लावे 
तो जनता में खरकारी नोटों का प्रयोग घट जाय और वे सर्वे- 
प्रिष न रहें । क्योकि रेलों के द्वारा प्रति दिन एक प्रांत के लोग 
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दूसरे प्रांत में पहुँचते हैं। नोटों के बदले सभी श्रांतों में रुपया 
मिल सकता है, इस कारणा किसी को भी नोटों के बदले रुपया 
खेने की चिता नहीं करनी पड़ती । आम तौर पर १००) तक के 
नोटों का ही अधिकतर व्यवहार है। इससे अधिक मूल्य के 
नोटों का व्यवद्दार बहुत दी परिमित है और बद्द एक मात्र 
व्यापारियों के लेनदेन में ही चलता है। यही कारण है कि 
सरकार ने १००) के स्यान पर २५०) रुपये के नोटों तक 
के खिये सभी भ्रांतों में रुपया दे देने का प्रबंध कर दिया है। 
इसका परिणाम यद्द है कि सरकार के नोट बहुत ही अधिक 
प्रिय हैं और भारत के किसी भी प्रांत में जाते समय उनको 
साथ ले जाते इए कुछ भी दिक्कत नहीं दोती । 

कई एक मुद्रातत्वशों का विचार है कि सरकार को 
उल्लिखित राज-नियम सबंथा ही हटा देना चाहिए और 
मंडल-संबंधी बाधा दूर कर देनी चाहिए। शुद्ध शुरू में दो 
सीन साल तक सरकार को तकलीफ होगी और अपनी साल 
जमाने के लिये एक प्रांत से दूसरे प्रांत में रुपया पहुँचाना 
पड़ेगा। परंतु ज्यों ही सरकार की साखत्र लोगों में जम गई, 
त्यों ही सरकार की संपूर्ण कठिनाइयाँ दूर दो जायेगी । लोग 
नोटों के बदले रुपया लेने के लिये कुछ भी चिंतित न हँगे 
और सरकारी नोटों का द्वी विशेष तौर पर प्रयोग करेंगे। 
इससे सरकारी नोट बहुत दी अधिक प्रिय द्वो जायँगे। सन्‌ 
१६१० में पत्रमुद्राध्यक्त , ( 0०णएणाढा ण॑ एकल 


[ रूछम | 

0ए77९४८५ ) ने सरकार को सूचित किया था कि ४) तथा 
१०) के नोटों के सर्वश्रिय हो जाने से उनके बदले बहुत कम 
रुपया माँगा गया; और जितना किसी भी मंडल से माँगा 
जया, उसके बदले रुपया देने में उस मंडल को कुछ भी कठि- 
नाई न मालूम पड़ी ।# 

असल बात तो यह है कि चाहे सरकार बाधाएँ रखे 
चाहे न रखे, नोटों का विकास प्रांतीय मंडल-संबंधी बाधाओं 
को क्रमशः दूर करके संपूर्ण भारत को एक मंडल का रूप देने 
की ओर है। सरकार ने भी विकास की इस गति को अपनी 
नीति से सहायता पहुँचाई है । वह समय आ सकता है 
जब कि उल्लिखित मंडल-संबंधी बाधाएँ क्रमशः नष्ट होते होते 
कानून की किताब में दी रद जायेँ या भारत-सरकार उनको 
निरथेक समभकर हटा दे । 

ऐसे भी समय आ चुके हैं जब कि अज्ञानी अबोध लोगों 
ने भिन्न मंडल के नोटों को प्राप्त कर कष्ट उठाया। अब तक 
दिलों में नोटों के प्रति कुछ न कुछ संदेह बना ही रहता दै। 
अंग्रेज एक मिक्त जाति के हैं. और शासक या व्यापारी के रूप 
में कुछ परिमित समय के लिये भी भारत में आते हैं। उनके 
कागजी नोटों को लेते इुए जनता दिल में सदा ही सिभ्कती 
रहती है। जनता के दिल में यह थात बैठी इई है कि यद कष्ट 
के साथी नहीं हैं। भारत का घन लेकर यह इंग्लैंड चले 
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जायँगे। कागजी नोटों से अंतिम द्वानि भारतीयों को द्वी होगी । 
इंस प्रकार के अनेक कारण हैं जो सरकारी नोटों के प्रति 
जनता की हार्दिक भ्रीति के बाधक हैं । 
खरकारी नोटों का भ्रमण तीन प्रकार का है-- 
(१) कल्पित भ्रमण या ग्रॉस स्रमण (67035 लंक्ट्या४/०ण) 
(२) बास्तविक भ्रमण या नेट भ्रमण (८६ लःल्पा&80फ) 
(३) ब्यापारीय भ्रमण या एकिव भ्रमण (8०8ए९ ला- 


€णबत००) 


खरकार ने अब तक जितने नोट निकाले हैं और जिनका 
रूपना जनता को नहीं दिया है, उनको कल्पित भ्रमण की श्रेणी 
में रखा जाता है। बास्तविक भ्रमण उन्हीं नोटों का समझा 
जाता है जो जनता में प्रचलित हैं । राज॑कोष में जो नोट 
पहुँच गए उनको वास्तविक भ्रमण की सीमा में नहीं रखा 
जाता। जनता के लेनदेन में जो नोट चल रहे हैं, उन्हीं को 
व्यापारीय भ्रमण की कक्षा में गिना जाता है। श्रांतीय बैंकों में 
जो नोट जमा हैं, उनको ब्यापारीय भ्रमण से बाहर समझा 
जाता है। 

खरकांरी नोटों का भ्रमण किस श्रकार दिन पर दिन बढ़ा 


है, निम्नलिखित सूची इस बात पर अच्छी तरह प्रकाश 
डालती है ।# 
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अति वर्ष ३१ मार्च को सरकारी नोटों को कल्पित स्रमण 


इस प्रकार था ।# 
जन. कल्पित भ्रमण सन्‌. कल्पित भ्रमण 
(दस लाख पाउंड में) (दस लाख पाउंडो में) 





आरकारी नोटों का मासिक भ्रमण निम्नलिखित प्रकार है ।# 
दस लाख पाउंडों में 
'पंचवर्षीय... १८८०-- १८८१ 
शरए४-- शैरू८६.. 
ञ्र १८&०--१८&२१.. 
हु... रैसशप--२८६६. 
#.. १६४००--१६०१.. 
अ.. १६०४--१४०६. 
१६१०--१६११.. 
घकवर्षीय--१&8११...१६१२. 








[ रबर 


खरकारी नोटों के लिये धरोहर में घन कितना रखा जाय, 
इस संबंध में साधारण सिद्धांतों के अजुसार ही काम किया 
जाता है।समय समय पर राजनियम द्वारा धरोहर संयंधी घन 
की राशि नियत की जाती है। शुरू शुरू में सरकारी रुपयों में 
ही धरोहर थी, परंतु पीछे से सोने तथा पाउंडों में भी धरोहर 
रखी जाने लगी। १८६० तक सरकारी नोटों के बदले धरोहर 
में छः सौ लाख (६००००००० रु०) जमा था। १८६१ में घन- 
राशि सात सौ लाख (७००००००० ) रुपया, और १८६२ में 
आठ सौ लाख ( ८००००००० रु० ), १८६७ में १००० लाख 
रुपया, १६०५ में १२०० लाख रुपया जिसमें से २०० लाख 
रुपये का धन इंग्लैंड राज्य की पूँजी में और १६११ में १४०० 
लाख रुपया जिसमें से ४०० लाख रुपया (२६६६००० पाउंड) 
इंग्लैंड की पूँजी में भारत-लरकार ने कागजी नोटों के बदलेः 
धरोहर में जमा किया। इस धरोहर के घन से सरकार को 
जो ब्याज मिलता है, बह कागजी नोट-अभ्रमण की 'आय 
( ९:०४७७ ० 'प०८४ 0॥7०प४४०४ ) के नाम से प्रतिवर्ष 
प्रकाशित किया जाता है। आजकल यद्द आमदनी ३००००० 
पाउंड से ऊपर है। 

खन्‌ १८६८ तक कागजी नोट की धरोहर में संपूर्ण घन 
रुपयों में था। १८&८ के ख्र्ण-नोट राज-नियम ( 5०१ 
7४०८८ 8०६ ) द्वारा धरोधर का धन सोने के सिक्कों में रखा 
जाने लगा । १६०० के राज-नियम से नोटों का कुछ धन इंग्लेंड 











| 
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में भी रखा जाने लगा । १६०४ के राजनियम से भारत-सरकार 
- को पूरी स्वतंत्रता मिल गई कि वह नोटों का धन चाहे इंग्लैंड 
में रखे और चाहे भारत में रखे और चाहे दोनों ही स्थानों में 
रखे । केवल रुपयों को भारत में ही रखना चाहिए। भिन्न मिन्न 
समयों में भारत का कितना कितना धन कहाँ कहाँ पर था, 
इसका व्योरा निन्नलिखित प्रकार हैः-- 
कागजी नोटों के कोष का स्वर्ण द्स लाज (पाउंडों में) 
सन्‌ मार्च ३२ | भारत में | लंडन में | कुल योग 
श्घ्&७ ॥। हा रू अं 
रैप्ड८ इ ्ष पे 
श्मन्ड& दे. ख के 
१०० | ७ | १३ हु 
शहर ६ अर दृ 
श्ष्ण्र ७ 0] ७ 
१६०३ १० ख् श्र 
त श्द०्छ श्र रू श्ह 
; १8०५ श्ग् थ् १०३ 
। ११०६ 8. ७ ।| रह 
शै१०७ डे ७ १० 
१०८ र्प ड्डे ्‌ 
१६०६ है शक श्र 
१६१० 3. श्र रे 
॥ श्ड११ के ११ 
| १६१२ श्र | पढे || २१ 
१३१३ श्र ६ | २५६ 











| सम | 
१&१३की ३१ माचे को पन्रमुद्रा-कोष का विभाग इस प्रकार था- 


रूपए भारत में... ११०००००० पाउंड घन के 
स्व 2. /#॥.... १४०००. ? 
स्वर्ण लंडन में... ६००००००. ? 
सरकारी पूँजीपत्र ... &४०००००.? 





७६०००००० पाउंड घन 


मद्दाशय कीन्‍्ज के मत में भारतीय पत्रम॒द्रा प्रणाली निम्न- 
लिखित तीन बातों में अन्य देशों से मिन्न है-- 

(१) भारत में पत्रमुद्रा बैंक नहीं निकालते हैं । राज्य इस 
काम को ख्यं ही करता है। भारतीय बैंक इंडियों में लेन देन 
सथा व्यापारी व्यवसायी को उधार पर धन देने का ही काम 
करते हैं। अन्य देशों में पत्ममुद्रा बैंक दी निकालते हैं । 

(२) भारत में लड़ाई से पहले एक भी राष्ट्रीय बैंक न था; 
अतः सरकारी खजानों में ही भारत का घन जमा था। इसका 
कुछ भाग इंग्लैंड में और कुछ भाग भारत में रखा हुआ था। 
अमेरिका में भी खजानों में ही धन रक्ष जाता है । अन्य देशों 
में यह बात नहीं है। राष्ट्रीय बैंकों में ही अन्य देशों का घन 
जमा रहता है। 

(३) भारत की मुद्रा में लचक नहीं है। युरोपोय राष्ट्रों में 
्वेक तथा:खाज का अयोग बडुत ही अधिक हैः भ्रतः वहाँ 
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जरूरत के अजुसार मुद्रा बढ़ाई जा सकती है; परंतु भारत में" 
यह बात नहीं है। 

यदि भारत में राष्ट्रीय बैंक खुल जाय, नोट निकालना उसी 
का कतेव्य हो और देश का धन भी उसी के पास रख दिया 
जाय तो भारत की बहुत सी अखुविधाएँ दूर हो जायूँ। निस्ख- 
न्देद्द आजकल तीनों प्रान्तीय बैंकों को आपस में मिला दिया 
गया है; परंतु वह कहाँ तक राष्ट्रीय बैंक का रूप घारण करेंगे, 
इसका निर्णय अभी नहीं किया जा सकता। 


४--काउंसिल बिल का विक्रय तथा घन-गमन 

काउंखिल बिल के द्वारा एक देश से दूसरे देश में घन 
भेजना भारत में ही प्रचलित है। प्रायः अन्य समय राष्ट्रों में 
काउंखिल बिल का प्रयोग नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है 
कि भारत का राज्य एक व्यापारीय कंपनी का उत्तराधिकारी 
है। भारत तथा इंग्लैंड का आर्थिक संबंध बहुत ही घनिष्ट है | 
अति वर्ष करोड़ों रुपए एक दूसरे देश से आते जाते हैं । इंग्लैंड 
के निवासी ही भारत में उच्च से उद् पदों पर विद्यमान हैं। 
डनको अपना धन इंग्लैंड में ही भेजना पड़ता है। घन के गम- 
नागमन में खुग़मता रहे, इसी लिये भारत में काउंसिल बिल 
का आविष्कार किया गया। 

द्वोम चार्जुज़ के रूप में सरकार प्रति वर्ष लड़ाई से पहले: 
१६०००००० से २००००००० पाउंड तक धन भेजती थी | 


[ रब ] 

अन का गमनांगमन बृथा को न हो, इसलिये रेल आदि 
का कर्ज जो इंग्लैंड में भारत सरकार प्रहण करती है, उसको 
द्वोम चा्जेज में से काट लेती है; और प्रायः १४०००००० पाउंड 
से १८०००००० पाउंड तक धन ही विदेश में भेजती है। 

भारत खरकार भारत के धन को इंग्लैंड में भेजने के लिये 
लंडन बिल्ज़ का रुपया कलकत्ता में ही व्यापारी व्यवसायियाँ 
को दे देती है। यद्दी काम बिनिमय बैंकों ( 70:00॥87 26 
87:58 ) का है। परंतु सरकार इसमें सावधानी से काम 
करती है और विनिमय बैंकों के साथ स्पर्धा नहीं करती; 
क्योंकि सरकार का मुख्य उद्देश्य अपनी जरूरतों को पूरा 
करना ही है । 

भारत सचिव बैंक आफ इंग्लैंड के आफिस में प्रति बुच- 
चार के दिन काउंसिल बिल का विक्रय करता है। जिन जिन 
अँग्रेजां को भारत में धन भेजना होता है, थे उन बिलों को 
खरीद लेते हैं. और उनके बदले सोने की मोहरं भारत सचिव 
को दे देते हैं । 

१६०० तक काउंसिल बिरज का बिक्रय एकमात्र होम चार्जेज 
के अंजुसार होता थां। परंतु १६०० के बाद यह बात नहीं 
रही। विनिमय की द्र को स्थिर रखना भी उसका मुरूष 
डद्देश हो गया है। इंग्लैंड से भारत में सोना भेजने का ख 
२शि० ७ पेख-पर ३ पेस है। यदि भारत-खचिव काउंखिल- 
बिल: पर्य्यांप राशि में न बेचे और माँध अधिक वेस्तकर 


| रब्छ || 

उसकी व्र १ शि० ४ पेंस के स्पान पर १शि० ७६ कर दे तो 
स्वाभाविक दै कि अ्रग्रेज भारत-सचिव को सोने की मोहरे 
ज देकर उनको सीधे द्वी भारत में भेज दूंगे। भारत में बैंकों 
के द्वारा इतना सोना पहुँचकर रुपयों के द्वारा भुनायां 
जायगा और इस प्रकार रुपयों की माँग अपरिमित सीमा 
तक 'बढ़ जायगी। इसका परिणाम यह होगा कि भारत- 
सरकार को टकसाल से रुपए बहुत ही अधिक निकालने 
पड़ेंगे और सोना पुनः इंग्लैंड में भेजकर बहुत बड़ी राशि 
में चाँदी खरीदनी पड़ेगी । इस प्रकार सोना एक हाथ से 
इंग्लैंड ले भारत में आवेगा और दूसरे हाथ से पुनः वहाँ 
खौट जायगा | इस फजूलखर्चो को रोकने के लिये भारत- 
सचिव को १ शि० ४१ पंस से कम दर पर ही प्रायः काउंसिल 
'विल्ज बेचने पड़ते हैं । 

अभी लिखा जा चुका है इंग्लैंड से भारत में सोना भेजने 
का व्यय प्रति रुपया ३ पेस है। यही कारण दै कि १६०४ की 
जनघरी से भारत सचिय ने यद्द सूचना दे दी है कि काउंसिख 
बिल १ शि० ४३ पेंस पर दी बेचे जायँगे। बहुधा यह भी 
देखने में आया है कि इंग्लैंड से भारत में सोना भेजने का 
व्यय £ पेंस से भी कम पड़ जाता है भौर भारतसचिव को 
बहुत प्रकार की कठिनाइयाँ मेलनी पड़ती हैं। भारतबर्ध 
आस्ट्रेलिया तथा इंग्लैंड के बीच में है और मिस्र भापत तथा 
अंम्लैंड के बीच में है। आस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र तथा इंग्लैंड' 





[ शर्म ] 

मिन्न मिन्न बड़े बड़े बैंकों से आपस में जुड़े हुए हैं। आम तौर 
पर यह देखने में आया है कि आस्ट्रेलिया इंग्लैंड में सावरेन 
भेजने के लिये भारत में भेज देता है और भारत के यूरोपीय 
बैंक उतने ही सावरेन अपनी शाखा के द्वारा इंग्लैंड में मिन्न 
मिक्ष व्यक्तियों को दे देते हैं। ऐसी ही घटना अलकाजंड्रिया के 
डारा हो जाती है । इंग्लैंड से सावरेन सीधे भारत में न पहुँच 
कर अलक्जंड्िया में दवी पड़े रद जाते हैं और बैंकों के आरा 
डनका भुगतान भारत में हो जाता है। इसका परिणाम यह 
द्वोता है कि इंग्लैंड से भारत में सावरेन पहुँचने का व्यय २- 
पेंस से भी कम द्वो जाता है। लड़ाई से पहले इस पेचीली 
हालत में पड़कर भारतसचिव को काउंखिल बिल १शि० 
३३३ पंख तक पर बेचने पड़ते थे। परंतु जब दर इससे भी 
अधिक नीचे जाने लगती, तब उसको कुछ समय के लिये बिलो 
का विक्रय रोक देना पड़ता था। १५४०६--०७ से १६१४-१६ 
तक भारतसचिव ने बिलों का विक्रय किस प्रकार किया, 
इसका ब्योरा इस प्रकार हैः-- 


काउंसिल बिल का विक्रय 
खनन धन (पाउंड में) विनिमय की द्र॑ 
१8०६-०७ ३३७१८७१६ १ शि० ४०३४ पेंस 
शदैग_--+०्८ १५३०७०६२ १ शि० ४०२६ पेंस 
शु३०४-+००& १४१७४४४५ १ शि० ४'४३५ पंस 


शडणन्‍-न१० २७४४४६०६& १ शि० ४४०७१ पेस 


की शिरलिल,॥] 
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१६१०-११ २६२१२८६७६ १ शि० ४'०६१ पेंस 
१६११--१२ २७०५८५५४० १ शि० ४८८३ पंस 
१६१२-१३ २४३३३७१० १शि० ४*०५८ पेंस 
१६१३--१४ ३१२००८२७ १ शि० ४*०७० पेस 
१६१४-१४ ७3&४००२ १ शि० ४०००४ पेंस 
7 १६१४-१६ २०३७१४६० १ शि० ४'०८८ पेंस 


विनिमय की द्र में १६०७-०८ में विशेष विक्ञोभ पैदा 
डुझा । इसके बाद १६१७ में यही घटना दूसरे रूप में उपस्थित 
हुई । व्यापारीय संतुलन भारत के पत्ता में बहुत ही अधिक दो 
गया। इससे भारतसचिव को विनिमय की द्र १ शि० ६ पंख 
तक करनी पड़ी | यह स्थिति इस हृद्‌ तक पेचीदा हो गई कि 
विनिमय की दर कुछ दी महीनों में २ शि० ११ पंख तक पहुँच 
गई। रिवसे काउंसिल विल बेचकर भारत सरकार ने भारत 
को जो आर्थिक ज्ञति पहुँचाई, बह कभी भुलाई नहीं जा सकती। 

बह्दे की दर 

महायुद्ध से पू ध्रान्तीय बैंक राष्ट्र बैंक के रूप में सम्मिश्चित 
होने के इच्छुक थे। मद्दायुद्ध के खतम द्वोने पर राष्ट्रीय जरूरतों 
से प्रेरित होकर सरकार ने उनको पक राष्ट्रबैंक के रूप में 
परिणत कर दिया। 

भारत के मुद्रा बाजार में प्रान्तीय बैंकों की स्थिति महत्व- 
पूर्ण थी | इंग्लैंड के मुख्य बैंक के तुल्य दी भारतीय प्रान्तीय 
बैंक भी समय समय पर बट्टे की दर प्रकाशित किया कर 

१६8 
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थे। दोनों में जो कुछ भेद था, वद यद्दी था कि बैंक आफ 
इंग्लैएड इंग्लैएड के मुद्रा बाजार में अपनी दर प्रचलित 
करता था और भारंतीय प्रांतीय बैंक मुख्य मुख्य नगरों के 
मुद्रा बाजार की द्र के अलुखार अपनी दर रखते थे। 

इसी से यह भी स्पष्ट है कि प्रांतीय बैंकों के बच्चे की दर 
आरतीय सुद्रा बाजार की स्थिति को सूचित कर सकती है, 
क्योंकि उसकी दर का आधार भी वही है। मिन्न भिन्न समयों 
में बद्े की दर के बदलने से भी मुद्रा बाजार की स्थिति 
जानने में कुछ भी |अखबिधा नहीं होती । सरकारी कागर्जो 
के आधार पर बट्े की दर क्या रद्दी है, इसका शान ऊपर की 
खूबी से प्राप्त किया जा सकता दै। 

यह आवश्यक नहीं दै कि तीनों श्रांतीय बैंकों के बद्चे की 
दर खमान हो। प्रायः एक प्रतिशतक का भेद समय समय 
चर देखा गया है | इसका मुख्य कारण श्रांतीय फसलों की 
मिन्नता है । भारत में मुद्दा-बाजार में मुद्रा की माँग फसलों 
चर निभेर है। फसल के दिनों में मुद्रा की माँग बहुत दी 
अधिक बढ़ जाती है। प्रांतों की फसलो के मिन्न भिन्न होने से 
पक श्रांत में जब मुद्रा की माँग बहुत द्वी अधिक होती है, उसी 
खमय दूसरे श्रांत में मुद्रा की माँग उतनी अधिक नहीं होती । 
इससे बच्चे की द्र में भेद पड़ जाता दै। यद्द भेद बहुत 
अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि एक प्रांत से मुद्रा दूसरे प्रांत 
में छुगमता से ही पहुँच जाती है। काउंसिल बिठज़ तथा 





[ रह ] 


द्रांसफज का घन किसी भी प्रांतीय बैंक से भ्रहण किया जा 
खकता है। इससे भी दरों का वैषम्य परिमित सीमा तक ही 
रहता है । जहाँ की दर गृद्दीता को अधिक अजुकूल मातम 
पड़ी, वद वहीं से रुपया लेता है । इससे किसी एक 
आंतीय बैंक पर बहुत भार नहीं पड़ता । 
अभी लिखा जा चुका है कि प्रांतीय बैंकों की द्र फसल 
के अजुसार बढ़ती घटती रहती है। १६०० से १६१३ तक बैंक 
आफ ्‌ बंगाल में फवेरी तथा अगस्त में जो द्र रही है, उसका 
ब्योरा इस प्रकार है-- 
१६०० से १६१३ तक बैंक आफ्‌ बंगाल की द्रऋ 
सन्‌ फबेरी में दर. अगस्त में दर 
१&०० 
श्ह०्१ 
श्ह््र 
१&०३ 
१६०७ 
श्छ्णप हि 
१६०६ 
१६०७ 


# # ढू 6 ॥ ॥ 
जार कण का का का कर का 





# जाज मेनाई कीस्न लिखित इंडियन करेंसी एप फाइनांप (१६१३). 
० २४३. 


[ रढर ] 
शह_ण्द...... &$ 
१६०६ 
१६१० 
श्ह११्‌ 
१६१२ न्न् 
श्&१३ जब 
उल्लिज़ित सूची से स्पष्ट है कि सरदी तथा बसंत में भार- 
तीय द्र ८ प्रति शतक और गरमी में ३ प्रति शतक रहती है। 
बैंक आफ इंग्लैंड की द्र प्रायः अधिक से अधिक ५ प्रतिशतक 
दोती है। जिस समय बैंक आफ़ इंग्लैंड की दर कम से कम 
हो और भारत में दर अधिक से अधिक हो, उस समय इंग्लैंड 
का धन बहुत ही अधिक लाभ पर भारत में लगाया जा खकता 
है। प्रश्न उठ सकता है कि इंग्लैंडबाले इतना अधिक लाभ 
क्यों नहीं उठाते १ 
इसका उत्तर यह है कि भारत में साल भर द्र एक 
सद॒श नहीं रहती । जो लोग इंग्लैंड से घन मँगाकर भारत 
में लगाते हैं, उनको मनन्‍्दी के दिनों में हानि सहनी पड़ती 
है। फसलों के दिनों में जब तेजी आती है, उसीमे उनको 
पुरानी द्वानि पूरी करनी पड़ती है। 
महायुर के पूर्व इंग्लैंड तथा भारत के बीच पूँजी के 
गमनागमन का - व्यय प्रति रुपया ५४% पंस से उ$ पंस तक 
था। और कभी कभी यद्द व्यय छल तक जा पहुँचता था। एक 





जा डी की ,छ ओआ 
रण ऋण का 0. कण #ए 
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रुपये पर ३३ पेस मार्ग-ब्यय का तात्पय्ये ६ प्रति शतक ब्यय 
है। यदि इसकी पूर्ति तीन महीने में कौ जा सके तो संपूर्ण 
हानि को पूरा करने के लिये २३ प्रति शतक आमदनी को 
प्ृथक्‌ रखना पड़ता है। बहुधा यद हानि ५ प्रति शतक तक 
पहुँच जाती है। यद्दी कारण है कि प्रायः इंग्लैंड तथा भारत 
की दर भिन्न द्वो जाती है। 

दक्षिणी अमेरिका के सदश ही भारत में भी स्वर धरोहर 
पर बड़े बड़े विनिमय बैंक ( 72:00॥/872० 889 ) ३३ भ्रति 
शतक से अधिक धन नहीं देते, यद्यपि वहाँ बद्चे की द्र कम 
नहीं है। 

इंग्लैंड तथा भारत की द्र में साम्य रहे और भारत की 
अधिक दर से इंग्लैंड लाभ उठा सके, इसके लिये सरकार ने 
रूपए तथा पाउंड के विनिमय को द्र नियत कर दो है। बिनि- 
अय की द्र के नियत होने से इंग्लैंड तथा भारत के बीच 
पूँजी का गमनागमन छुगम हो गया है। १८०५७ तथा १८६८६ 
की अधिक द्र संबंधी घटना कभी पैदा न दोती, यदि 
बिनिमय की दर सरकार द्वारा नियत होती। उस समय 
युरोप खे धन मँगाना और भारत से यूरोप में घन भेजना 
अह्डुत कठिन था । विनिमय की द्र की चंचलता से व्यापारियों 
तथा कोषाध्यज्ञों को यद्द विश्वास न था कि इंग्लैंड में घन 
भैजने से या इंग्लैंड से घन मँगाने में कुछ भी लाभ है। अब 
यह बात नहीं रही । विनिमय को द्र के नियत होने से पूँजी 
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का गमनागमन सुगम हो गया है। आजकल यद्द कद्दा जा 
खकता है कि फसल के दिनों में तथा उससे भिन्न दिनों में दर 
क्या होगी। अल्ुपात के नियत होने से १२ सैंकड़े तक दर 
का जाना साधारण घटना नहीं रही। इसमें संदेद भी नहीं 
है कि इंग्लैंड की तुलना में भारत की द्र कहीं अधिक है। 
इस दर को किस प्रकार कम किया जाय, इसी ओर अर्थ॑तत्वशों 
का विशेष रूप से ध्यान है। 

आठ तथा नौ प्रति शतक द्र को कम करने के दो ही 
तरीके हैं। एक तो यह है कि इंग्लैंड से भारत तक धन के 
आने में सुगमता दो जाय और मार्ग-ब्यय घट जाय । दूसरा 
तरीका यद्द है कि फसलों के दिनों में मुद्रा की माँग के बढ़ते 
ही भारत से द्वी धन प्राप्त किया जाय और आवश्यकतानुसार 
व्यापारियों को रुपए देने का प्रबंध किया जाय । 

पहले ,प्रश्ष पर बिचार करने के लिये कल्पना करों कि 
आरत तथा लंडन के मध्य विनिमय की द्र १शि० ४ पेस 
नियत कर दी जाती है और सरकार इस द्र पर तार के द्वारा 
एक्र स्थान से दूसरे स्पान पर रुपया भेजने के लिये तैयार है। 
झोगा क्या १ भारत तथा लंडन का मुद्रा बाजार एक ही बाजारः 
का रूप घारण कर लेगा और दोनों दी स्थानों पर बह्ढे की व्‌र 
सौ समान होगी । पूँजी का भ्रमण पूर्वापेक्षया सुगम हो जायगा। 
अतिविष करोड़ों रुपए.लंडन से भारत में आवेंगे तथा बर्षः 
के अंत में पुनः यहाँ पहुँच जायेंगे । 
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विनिमय की द्र के नियत करने पर भारत सचिव कीं 
स्थिति भी सुगम नहीं रहेगी। जरुरत के अजुसार भारत या 
ल्ंडन मे नियत अज्ुपात पर घन देने की प्रतिशा करके भारत- 
सचिव को बहुत स्रा धन कोष में दोनों दी स्थानों में जमा 
करना पड़ेगा। यद्द भी बहुत संभव है कि समय समय पर 
बह अपने खर्च पर एक देश से दूसरे देश में पूँजी [पहुँचाबे, 
ताकि अपनी प्रतिश्ञा के पूर्ण करने में विफल न हो सके। 

नियत विनिमय द्र का व्यापारीय संतुलन पर भी विशेष 
अभाव पड़ता है। यदि दर १ शि० ४ पेंस के स्थान पर २ शि० 
पहुँच जाय, तो भारत का धन लंडन में पहुँच जायगा और 
बहाँ से बिलायती माल बहुत ही अधिक मात्रा में भारत में 
मँगाया जायगा । परंतु यदि दर १ शि० ३ पेंस दो जाय तो 
इससे विपरीत होगा। लंडन की पूँजी भारत में आवेगी 
और भारत से लंडन में पूँजी का जाना कुछ कुछ कठिन द्वो जायगा। 

यदि भारतसचिव १शि० ४ पंख की दर को किसी 
हालत में भी न बद्ले और इसी दर पर पूँजी का गमनागमन 
जारी करे, तो उसको अप॑रिमित घन दोनों ही देशों में कोष में 
जमा करने पड़े और नाना प्रकार के नुकसान अपने सिर 
डठाने पड़ें। यही कारण है कि वह ऐसा नहीं करता | (समय 
सथा परिस्थिति के अजुसार वह द्र बदलता रद्दता है। महा- 
झुद्ध के बाद विनिमय की द्र का २ शिलिंग  पंस से ऊपर 
पहुँच जाना और भारत सरकार का रिवसे काउंसिल बेचकर 
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द्र को २ शिलिंग ११ पल तक पहुँचा देना इस बात का प्रत्यक् 
अमाण है कि आर्थिक नियमों की अबहेलना करने के लिये 
भआारत सरकार तथा भारतसचिब तैयार नहीं हैं । 

स्वाभाविक है कि विनिमय की द्र नियत करने पर भी 
बैंक के बडे की द्र कम न हो। इसका जो कुछ लाभ है बद 
यही है कि पूँजी के भेजने तथा मँगाने में पुराने जमाने की तरदद 
खतरे नहीं रहे । बड्चे की द्र को कम करने के लिये यदि दूसरे 
तरीके का अवलंबन किया जाय और भारत की अकमंरय पूँजी 
एकन्न करने का यज्ञ किया जाय तो ब्डुत संभव है कि 
सफलता प्राप्त दो । फसलो के दिनों में मुद्रा बाजार में मुद्रा 
की तंगी द्ोती है; परंतु सरकार के पास उन्हीं दिलों में मुद्रा 
की अधिकता होती है।. मालगुजारी तथा राजकर का घन 
उन्हीं दिनों में उसको प्राप्त होता है। यदि सरकार इस अप- 
रिम्रित धन को उधार देने का भ्रबंध करे तो मुद्रा-बाजार 
की तंगी किसी दृद्‌ तक कम हो जाय। 

लड़ाई से पहले सरकार अपने अधिक धन को इंग्लैंड के 
मुद्रा-बाजार में लगाती थी । भारतसचिव काउंसिल बिल 
बेचकर घन प्राप्त करता था और उसको लंडन के मुद्रा-बाजार 
में डघार दे देता था। इसमें जो कुछ दोष था बह यही था 
कि लेनदेन दो बार हो जाता था । व्यापारी तथा बैंक एक ओर 
डछघार लिया हुआ धन भारतसचिव को देकर काउंसिल बिल 
खरीदते थे और भारतसचिव उनसे उस घन को प्राप्तकर 
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धुनः उन्हीं को उधार दे देता था। विनिमय द्र की अधिकता 
के कारण उसको जो अधिक लाभ मिलता था, बद्दी इसके 
काय्ये का द्ेतु कहा जा सकता है। 

कई अर्थतत्वशों का मत है कि भारत सरकार को 
खंडन में भारत का घन लगाने के स्थान पर भारत में ही घन 
खगाना चाहिए और लंडन में एक द्ाथ से धन अहण करना 
और दूसरे हाथ से धन को उन्हों लोगों के हाथ में देने का 
जाटक न खेलना चाहिए। प्रश्नजों कुछ है वद्द यद्दी है कि 
भारत सरकार का आर्थिक हित किसमें है। विनिमय दर की 
अधिकता से उत्पन्न लाभ तथा उधार दिए धन के ब्याज से 
आरत में धन कम मिले, तो भ्रार्थिक सिद्धांत के अनुसार यह 
विधि कहाँ तक मितव्ययितापूर्ण है ? वास्तविक बात तो यह 
है कि भारत में लंडन की अपेक्तया ब्याज की मात्रा अधिक 
है । भारत में धन लगाने के पक्त में निम्नलिखित तीन 
युक्तियाँ हैं-- 

(१ ) खतरे का अ्रभाव--लंडन से भारत में धन मँगाने में २ 
अतिशतक का जुकसान है जैसा कि पूर्ष में दिखाया जा चुका 
है। विनिमय दर की चंचलता से लंडन से धन उधार लेना 
और वहाँ पुनः भेजना खतरे को बात है। रिव्से काउंसिल के 
दिनों से अब तक कितने दी परिवतेन विनिमय द्र के कारण 
उपस्थित हुए। इसी से स्पष्ट है कि भारत का घन आरत में 
दी लाना उचित तथा मितव्ययितापूर्ण है । 
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(३) ब्याज का आधिक्य--लंडन की अपेक्षया भारत में 
ब्याज की मात्रा अधिक है। सरकार को भारत में घन लगाने 
से अधिक आमदनी है। 

(३) संपत्ति की अधिकता--भारत सरकार का खारा 
धन यदि भारत में न लग सके और कुछ धन बचे तो 
डसको अन्‍य उत्पादक कामों में लगाया जा सकता है। 

प्रश्न जो कुछ है वह यही है कि भारत सरकार अपना धन 
आरत में कैसे लगावे ? किस बैंक के द्वारा जनता को घन 
डधार दे ! लड़ाई से पहले भारत में प्रांतीय बैंक दी ऐसे 
बैंक थे जिनकी स्थिति दढ़ नींव पर थी । शुरू शुरू में सरकार 
ने अपने धन से प्रांतीय बैंकों को बहुत लाभ न प्राप्त करने 
दिया । परंतु अब समय बदल गया है। प्रांतीय बैंकों के इंपी- 
रियल बैंक या राष्ट्र बैंक के रूप में परिवर्तित होने से बहुत 
सी डलभने दूर हो गई हैं। अब सरकार अपने धन को इंपी- 
रियल बैंक के द्वारा जनता में लगा सकती है। इंपीरियल बैंक की 
आजकल क्या स्थिति है तथा भारत में बंक तथा साख कहाँ तक 
विद्यमान है, अब इसी पर प्रकाश डाला जायगा। 


भारत में बंक तथा साख 


अर्वाचीन मिश्रित पूँजी के बंकों के उदय से पूर्व भारत में 
बंक तथा बैंकसे विद्यमान थे । इनको मद्दाजन तथा कोठीवाले 
आदि नामों से पुकारा जाता था। अब भी गाँवों तथा शहरों * 


>मकन कत- 2  कलकी कब 
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के लेनदेन का बड़ा भारी भाग इन्हीं लोगों के हाथ में है। 
यही लोग अपनी अपनी कोठियों की ओर से हुंडियाँ निकालते 
हैं और दूसरों की हंडियाँ सकारते हैं। इनकी हुंडियाँ बाजार 
में खरकारी नोटों के सदश चलती हैं, यद्यपि इनका क्षेत्र 
खरकारी नोटों के सदश बविस्ठत नहीं है। प्राचीन काल में 
राजा युद्ध का व्यय सँभालने के लिये इन्हीं लोगों से घन 
उधार लेते थे और शांति के दिनों में इनको धन लौटा 
देते थे। इन्हीं मद्दाजनों से पेशवा लोगों को बड़ी भारी सहा- 
यता मिली थी। 


भारत के मद्दाजनों के सदश ही इंग्लैंड में खुनार तथा 
जौद्दरी लोग थे। इंग्लैंड का लेनदेन उन्हीं के द्वा्थों में था। 
क्राम्वैल ने राजकर के आधार पर घन लिया थां; और फिर 
डनको धन लौटा दिया था| चालंस द्वितीय ने भी क्राम्बैल का 
अज्ञुकरण किया और £ प्रतिशतक ब्याज पर बहुत खा 
धन प्राप्त किया# । सारांश यह है कि नवीन काल के आरंभ से 
पूषे युरोप तथा भारत में लेनदेन का काम छुनारों या मद्दाजनों 
के पास ही था। महाशय फिड्ले शर्स (7770]89 58778) 
का कथन है कि आंग्लकाल से पूर्व भारत में देश का लेनदेन 
तथा व्यापार बनिए लोगों के ही द्वाथ में था। छोटे से छोटे 





* पर0ज्गञथयवे ज्ोडापरल(: प,8त-कड॥5 क्‍0 शोक व 
वच्ञधतब घडगज़- 
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गाँव से लेकर बड़े से बड़े नगर तक यद्द लोग फैले हुए थे । 
अम्बई तथा गुजरात में पारखी तथा भाटिए लोग, दक्खिन में 
चऋन्नीस लोग और संतुक्तप्रांत तथा बंगाल में बनिए मारवाड़ी 
आदि अब तक लेनदेन का काम करते हैं। महाजनी भाषा 
को यद्द लोग काम में लाते हैं और इंडी का क्रय विक्रय करते 
हैं॥। बनियों के सदश ही आजकल लेनदेन का काम बहुत से 
अंक करते हैं जिनका वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है- 
(१) बंगाल, बंबई तथा मद्रास के अपने अपने श्रेसीडैंसी 
बंक (प्रांतीय बंक) 
(२) युरोपीय एक्सचेंज बंक (युरोपीय विनिमय बंक) 
(३) इंडियन ज्वाइंट स्टाक बंक (भारतीय मिश्रित पूँजी बंक) 
(१) बंगाक, बंबई तथा मद्रास के प्रांतीय बंक । बंगाल का प्रांतीय 
चंक १८०६ में खुला था। १८०६ में इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने 
प्रमाणपत्र (0॥87६८7) दिया। इसी प्रकार बंबई बंक ने १८४० 
में तथा मद्राख बंक ने १८४३ में प्रमाणपत्र प्राप्त कर अपना 
अपना काम शुरू किया। भिन्न भिक्न प्रांतों में इन बंकों के 
पृथक्‌ पृथक्‌ खुल जाने से बंगाल बंक प्रांतीय बंक दी रद्द गया 
और राष्ट्रीय बंक (5८५६८ 987४) न बन सका । शुरू झुरु में 
आंतीय बंकों का कुछ कुछ सरकारी रूप (56० 0कलछ 
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0४४7४८५7) था। बंगाल बंक के खुलते समय ईस्ट इंडिया 
कंपनी ने उसको कुल पूँजी का एक पाँचवाँ भाग खय॑ दिया 
था और उसके तीन डाइरेकूर्स ()72०0078) खययं नियत 
किए थे। १८५७ के गद्र से पूर्व तक कोषाध्यक्ष तथा मंत्री 
के पद्‌ पर राज्य ही किसी न किल्ली व्यक्ति को नियत करता 
था । श्यदेर तक बंक को नोट निकालने का अधिकार 
था। परंतु उसके इस अधिकार में क्रमशः नवीन नवीन 
बाधाएँ डाली गईं और १८३६ तथा १८२ के बीच में उसके 
नोट निकालने की संख्या परिमित कर दी गई। श्र में 
भारतीय-राज्य ने नोट निकालने का अधिकार उससे सर्वथा ही 
ले लिया और एक राज-नियम के द्वारा खंपूर्ण प्राश्वेट बंको 
को नोट निकालने से रोक दिया । उस समय के बाद से अब 
तक भारत में १८६२ का नियम लग रहा है। यही कारण है कि 
भारत में एक भी नोट निकालनेवाला बंक (550० 8०77) 
नहीं है। इससे बंकों को जो लुकसान पहुँचा है, बह अवर्णनीय 
है। पूषे प्रकरणों में विस्तृत रूप से यह दिखाया जा चुका है 
कि किस प्रकार नोटों के सहारे वंक अपनी पूँजी को कई गुना 
बढ़ा लेते हैं। भारतीय-सरकार १८६२ के राज-नियम से उनका 
नोट निकालना रोकने से उनको जो चुकसान पहुँचा है, वह 
स्पष्ट दी है। इससे देश को यद्द लुकसान पहुँचा है कि अब 
डखको उतनी पूँजी छुगमता से नहीं मिल सकती, जितनी 
पूँजी कि तब उसको छुगमता से मिलती जब कि बंकों को 
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जोट निकालने का अधिकार होता। यहद्दी नहीं, इससे ब्याज 
की मात्रा के घटाव को भी धक्का पहुँचा है। १८७५४ में भारतीय 
सरकार ने बंगाल बंक से अपना हिस्सा निकाल लिया और 
डसके डाइरेकू्स नियत करने का अपना अधिकार हटा लिया। 


इस प्रकार बंगाल बंक का सरकारी रुप लुप्त हो गया। यही * 


घटना मद्रास तथा बंबई के श्रांतीय बंकों के साथ हुई। 
१८६२ के राज-नियम के अजुसार उनका भी नोट निकाखना 
चंद कर दिया गया और उनको एक प्राइवेट बंक का रूप दे 
दिया गया। 

१८७६ का भ्रांतीय बैंकल एकूं ( प९ ए:ढडांतेल्यल्छ 
8४70:$ 8०६ ० 8767 अत्यंत आवश्यक है; क्योंकि इसके 
द्वारा प्रांतीय बंकों के बहुत से अधिकार छीन लिए गए हैं। 
उनके अधिकारों में निम्नलिखित बाधाएँ डाली गई हैं-- 

(१) बिदेशीय विनिमय बिल के क्रय-विक्रय के द्वारा वह 
लाभ नहीं उठा सकते । भारत में सकारे जानेवाले विदेशीय 
विनिमय बिल का दी बह क्रय कर सकते हैं । 

(२) बह विदेश में अपनी शाला नहीं खोल सकते । 
खंडन से कम ब्याज पर रुपया उधार लेकर बह भारत में 
नहीं लगा सकते। 

5 (३) छः माख से अधिक समय के लिये वद किसी को घन 
अचार नहीं दे सकते । 
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(४) अचल पूँजी या संपत्ति के आधार पर बद्द घन उधार 
नहीं दे सकते। 

(४) दो आदमियों के हस्ताक्षर बिना करवाए बह प्रामेखरी 
नोट के आधार पर रुपया उधार नहीं दे सकते। 

(६) किसी व्यक्ति को उसके अपनी वैयक्तिक साख 
( ए८४४०४० 86८प7:9 ) पर उघार धन देना राज-नियम 
के विरुद्ध है। 

(७) उन्हीं पदार्थों पर प्रांतीय बैंक धन उधार दे सकते हैं 
जो उनके पास धरोहर में रक्त दिए गए हो । 

इन कठोर नियमों के बदले में सरकार ने अपना घन बिना 
ब्याज के प्रांतीय बैंको में जमा करना मंजूर कर लिया । 

श््२ में प्रांतीय बैंकी का नोट निकालने का अधिकार छीन 
लिया गया । इस जुकसान के बदले में उनको सरकार का धन 
बिना ब्याज पर मिल गया। १८७६ तक राजकीय खंपूर्ण घन 
आंतीय बैंकों में ही जमा होता था । बहुत बार सरकार को 
जरूरत पड़ने पर प्रांतीय बैंकों से शीघ्र ही घन न मिला । 
इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार ने अपने स्थिर कोष 
(॥0६४८६ए७ 77०४5प५7१९७) स्थापित किए और श्रांतीय बैंकों में 
अपना घन अल्प मात्रा में रखना शुरू किया। 

१८७६ के प्रांतीय बैंक्ल एक के द्वारा प्रांतीय बैंकों को 
झानियों के सदश हो लाभ भी बहुत ही अधिक पहुँचा है। 
बंगाल बैंक इतना स्थिर न रहता यदि उसको १८७६ के राज- 
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नियमों के भजुसार जोखिम के काम में प्रवेश करने से न रोका 
जाता। परंतु इसमें संदेद भी नहीं है कि अब उनके ऊपर से 
१८७६ के राजनियमों को हटा देना चाहिए। भारत में विदे- 
शीय विनिमय में स्रोने के सिक्कों के चलने से अब विदेशीय 
बिनिमय बिल के क्रय विक्रय में कुछ भी खतरा नहीं रहा । 
आ्रॉंतीय बैंक लंडन तथा एशिया के अन्य भागों में ऋब अपनी 
शाज़ाएँ खोलना चाहते हैं. और बहाँ से रुपया डघार लेना 
चाहते हैं. और विनिमय बिल के क्रय विक्रय में भी भाग लेना 
चाहते हैं। परंतु अभी तक उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई है। 
डनको किखी न किसी हद तक खतंत्रता मिलनी चाहिए। 
आजकल प्रांतीय बैंक भारत का अंतरीय लेनदेन नहीं करते | 
बे भारत तथा लंका में सकारे जानेवाले विनिमय बिलों का 
ऋय-विक्रय करते हैं और उनसे लाभ उठाते हैं।# (अब ये सब 
बैंक मिलकर एक दो गए हैं।) 

यूरोपीय विनिभय बैंकल ( पड०॥878७ 8878 )--विनि- 
मय बैंक बह बड़े बड़े युरोपीय बैंक हैं जो एशिया तथा 


+ सन्‌ ६६१६ तक तीनों प्रांतीय बैंकों की स्थिति इस प्रकार थी-- 
३१ दिसंबर १६०५. ३१ दिसंबर १६१४. १६१६ 
जास रुपयों में काख रुपयों में. जाख दपयों में 
दूंजी तथा कोष ६३३ ण्देब ण्श्र 
घरोहर.._ रश्श८ ४५६६ ध्ध्धर 
रौकड़ नकद (८३५४ 099706) पर३ रण्घ४ १७२ 














[ रण |] 
आरतवर्ष में अपना कारोबार करते हैं। इन बैंकों को दो 
श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। 

(क) प्रधम श्रेणी के विनिमय बैंक। प्रथम श्रेणी के युरोपीय 
बैंको का कारोबार भारतवर्ष में बहुत अधिक नहीं है। भारत- 
बर्षे में अन्य एशियाटिक देशों के सदुश ही इन बैंकों की 
शाख््रा ही विद्यमान है। इनका संबंध एकमात्र भारत से ही 
नहीं है । जापान, अमेरिका, जमनी, रूस, फ्रांस आदि सभी 
देशो में इनकी शाखाएँ हैं । भारत में इस प्रकार कुल मिलाकर 
४ बैंक हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं-- 

१--पेरिस का जातीय बैंक 00090: पक्षततग्व्व 0" 

छ8०००ा७६९ १९ एशव5. 

२--योकोमा स्पीसी बैंक ४०:४0 9960९ छग८. 

३--दि डच-एशियाटिक बैंक 78९ )80(3८४-/७।४- 

पंडलाल ऐिबग्रा:, 

४--दी इंटरनेशनल बैंकिंग कार्पोरेशन 0९ [6778६00: 

गे छब्ग्रोसिंगड (0907 बर।०. 

५--दी रसो एशियाटिक बैंक 706 [२550-89 0० 

छब्जाए, 

(लव) द्वितीय श्रेणी के विनिमय बेंक । द्वितीय भ्रेणी के बेंकों का 
कारोबार विशेषतया भारत में दी है। इनकी शालाएँ अन्य 
देशों में भी हैं, परंतु इनका मुख्य दक्तर भारतवर्ष में ही है। 
कुल मिलाकर संख्या में यद ७ हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं। 

२० 


[ ३०६ ] 
१--दिल्ली लंडन बैंक (7५6 एऐशप्त बात [,0म्रते०ण 
छाए) १८४४ 
२--इंडिया, आस्ट्रेलिया तथा चीन का चार्टर्ड बैंक (]'#९ 
एकब्माबालव छेब्जा: ॑ (09, 8 प्रदप४॥8 8जते 
८099५). १८४३ 
३--दी नेशनल बैंक आफ्‌ इंडिया ([४6 |ए४प०ाछ] 
8&ण८ ० 0909). श्८६३ 
४--दी हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन (;6 
झग्मशःणा्ट ध्यवे छध्णहधक् 8कआसफ2 0०७ 
एण४०7), १६६४. 
५--दी मर्कटाइल बैंक आफ्‌ इंडिया (फ८ ]ध९:०४४/॥९ 
छब्जा: ० 7909) १८६३. 
६--दी ईस्टने बैंक (7'॥९ 4897० फ्रेद्य) १६१०. 
इन बैंकों में से चार्टर्ड बैंक तथा हांगकांग एंड शंघाई 
बैंकिंग कार्पोरेशन का चीन में बहुत ही अधिक कारोबार है। 
जगद् जगद्द पर इन्हीं की शाजाएँ मौजूद हैं। परंतु इससे 
उनके भारतीय कारोबार में किसी प्रकार का चुकसान नहीं 
पहुँचता। भारत में भी इनका बहुत बड़ा लेनदेन है । शेष 
चारों, विनिमय बैंकों ने भारत में ही अधिक घन कमाया है और 
अपने हिस्सेदारों को लाभ के रूप में बहुत ही अधिक घन॑ 
दिया है. । विज्ली लंडन बैंक ने अन्य बैंकों के सदश उन्नति नहीं 
और ईस्ट बेंक तो अभी बाल्यावस्था में ही है। 
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शेष बैंकों के लाभ का अचुमान इसीसे लगाया जा सकता है 
कि बह अपने हिस्सेदारों को २०० प्रतिशतक से भी अधिक 
लाभ दे चुके हैं। यह बैंक लंडन तथा भारत से घन उधार 
लेते हैं और जहाँ लाभ देखते हैं, वहाँ लगाते हैं। यदद बैंक सिर 
धरोहर पर साढ़े तीन खे चार प्रतिशतक तक ब्याज देते हैं 
और चलतू घरोहर (0४:7८०६ १०००») पर भी दो श्ति- 
शतक ब्याज देते हैं। विदेशीय विनिमय बिलों के क्रय-विक्रय 
में यद्द बैंक खतंत्र हैं और इस व्यापार से बहुत बड़ा लाभ 
डढा रहे हैं। तारों के द्वारा लंडन तथा भारत की विनिमय 
बैंकों की शाखाएँ परस्पर जुड़ गई हैं। अतः किसी एक स्थान 
पर धरोहर में धन के कम हो जाने पर इनको कुछ भी कठिनाई 
नहीं भेलनी पड़ती । 
( गे ) मिश्रित पूँजी बेंक ( ]000६ 500८८ 847४ )--भारत 
में मिश्रित पूँजी बैंक का आरंभ अति प्राचीन है । पर पिछले १३ 
, षर्षों से ही इन्होंने विशेष बृद्धि की है। १६१४ तथा १५ में बैंको 
की कुल संख्या ५७४ थी और उनकी गृद्दीत पूँजी (72४4 घ७ 
0&90४)) ७६८७५५०६& थी । इसी प्रकार १६१६ में बैंकों की 
संख्या ४६० थी और उनकी गृद्दीत पूँजी ६२४०७००० थी। 
बैंकों की उल्लिस़ित संख्या की अधिकता का एक बड़ा 
भारी कारण यह है कि छोटे छोटे महाजनों ने भी अपनी 
अपनी कोठियों का नाम बैंक रख लिया है। वास्तव में देखा 
जाय तो बड़े बड़े मिश्रित पूँजी-बैंक भारत में बहुत थोड़े हैं । 


इन्ड ] 


१८७० सन्‌ से पहले के स्थापित हुए बड़े बड़े मिश्रित पूँजी-बेंक 
संख्या में केवल दो ही हैं# जिनके नाम निज्नलिखित हैं । 

(१) बैंक आफ्‌ अपर इंडिया । 

(२) अलाहाबाद बैंक (आजकल पी० एंड झो० कंपनी ने 

इसे खरीद लिया है। यह १८६५ में खुला था|) 

खन्‌ १८७० तथा १८६४ में ७ मिश्रित पूँजी बैंक बहुत 
अधिक धन से खुले थे जिनमें से निम्नलिश्गित तीन अब तक 
काम कर रहे हैं। 

(१) अवध कमर्शियल बैंक (१८८१) 

(२) पंजाब नेशनल बैंक (१८६४) 

(३) पंजाब बैंकिंग कंपनी (१८८७) 

१८६७ से १६०४ तक कोई नवीन बैंक न खुला। १६०४ में 
बैंक आफ्‌ वर्मा खुला, परंतु यह १६११ में हृट गया। १३०६ में 
तीन बैंक और खुले जिनके नाम इस प्रकार हैं-- 

-(१) बैंक आफ्‌ इंडिया । 

(२) बैंक आफ्‌ रंगून । 

(३) इंडियन स्पीसी बैंक । 

१६०६ के बाद ५ लाख गृद्दीत पूँजीवाले निम्नलिखित बैंक 
और खुले। 





« बड़े बड़े मिमित पैँची बेंकों से तातपप्ये ४ लाख रुपया शीत पूँगी- 
वाले बेंकों से है । 
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(१३) बंगाल नेशनल बैंक (१६०६) 

(२) बांबे म्चेस्ट्स बैंक (१६०६) 

(३) क्रेडिट बैंक आफ्‌ इंडिया (१६०६) 

(४) काठियाबाड़ एंड अहमदाबाद बैंकिंग कार्पोरेशन 

(१६१०) 

(५४) सेन्द्रल बैंक आफ इंडिया (१६११) 

१६१३ में बहुत बड़ी संख्या में छोटे छोटे बैंक हूट गए। 
इससे द्रिद्र तथा मध्य श्रेणी के लोगों को बहुत दी अधिक 
कष्ट उठाना पड़ा। इससे कुछ समय के लिये बैंकिंग की 
उन्नति रुक गई । बैंकों के टूटने के निश्नलिखित कारण ये हैं-- 

(() बैंकों के बहुत से डाइरेकू्स बैंक का काम बिलकुल 
ही नहीं समझते थे। इसका परिणाम यह इआ कि 
बैंकों का संचालन समुचित विधि पर न इआ और 
बैंक हूट गए । 

(२) बहुत से धोखेबाज लोगों ने धन लूटने के उद्देश्य से 
बैंक स्वापित किए और दूरिद्ध जनता का घन खाकर 
बैंक का दिवाला निकाल बैठे । 

(३) दिसाब किताब रखने में बहुत से बैंकों ने बहुत ही 
अधिक असावधानी की। उधार देने में भी विश्वास 
पर काम किया गया। उचित तो यह था कि उधार 
देते समय किसी की संपत्ति तथा स्थिर पूँजी 
(3०८०7१६५) की पूर्ण रूप से आलोचना कर त्ली जाती। 
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(४) बैंकों का बहुत सा धन ऐसे स्थानों पर लगा दिया 
गया था जहाँ से कि वद शीघ्रता से न निकाला 
जा सकता था। 

(५) बहुत से बैंकों के प्रबंधकर्त्ताओं ने जोखिम के काम 
करना शुरू किया । उन्होंने व्यापार व्यवसाय के 
कार्मों में बैंक का धन लगा दिया। 

(६) बहुत बार गृहीत पूँजी से दिस्लेदारों को लाभ बाँट 
दिया गया और इस बात को जनता के सामने न 
रखा गया। 

बैंकों के टूटने से भारतीयों को डचित शिक्षा मिली है। 

यही कारण दै कि मद्दायुद्ध के समय में बेंकबालों ने बहुत 
सावधानी से काम किया। यह होते हुए भी भविष्य में ऐसी 
अवंकर घटनाओं से जनता को बचाने के लिये बैंकों के संबंध 
में निश्नलिखित बाधाएँ डालना आवश्यक समझा गया है-- 

(१) बैंक के खोलने के लिये ग्रद्दीत पूँजी की अल्पतम 
राशि नियत हो जानी चाहिए। 

(२) बैंक खुलने के बाद नियत समय के बीच में नियत 
धन की राशि बैंकों को इकट्ठा कर लेनी चाहिए । 

5: (३) स्थिर-कोष में पर्य्या्त अधिक धन-राशि एकत्र होने 
है“ -खें पूर्ष तक बैंको को इस बात से रोका जाय कि बह 
5 छडए “दिस्खेदासे को लाभ न-बाँट। 
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(४) बैंकों को जोखिम तथा सट्टे के कार्मों से रोका जाय। 

उल्लिखित सुधार बैंकों के संबंध में द्ोने चाहिएँ। परंतु 
खुघार करने में भी सावधानी की जरुरत है । क्योंकि 
यह भी संभव है कि साधारण सी भूल से देश में बैंकिय की 
उन्नति रुक जाय। आजकल कर्नानी, कलकत्ता तथा ताता 
नामी तीन इंडस्ट्रिय बैंक खुले हैं। ताता का काम सराहनीय 
है, इसमें कुछ भी संदेद नहीं है। 

लड़ाई खतम होने के बाद साम्राज्य संघटन की ओर अँग्रेजों 
का ध्यान गया। लड़ाई में जो जो कठिनाइयाँ शिथित्र संघटन 
के कारण उनको भेलनी पड़ीं, उनसे भी उनको शिक्षा मिली । 
इसका परिणाम यद्द हुझा कि भारत सरकार ने आर्थिक दृष्टि 
से अपने आपको मजबूत करने का इरादा किया और कुछ एक 
आर्थिक च्ेत्रों में अपना हस्तक्षेप बढ़ाना चाहा । आर्थिक संकट 
में बैंकों के द्वारा पर््याप्त अधिक सहायता मिलती है। बसरा 
आदि स्थानों पर जो प्रभुत्व प्राप्त हुआ है, उसको छुरक्षित रखने 
के लिये भी अर्थ की जरूरत है। इसी प्रकार अनेक तत्व हैं जिनसे 
श्रेरित होकर सरकार ने आजकल तीनों प्रांतीय बैंकों को संमि- 
श्रित कर इंपीरियल बैंक की नींव रल्ली है। स्थान स्थान पर 
उसकी शास्त्राओं के खोलने का भी प्रबंध किया है। नोट का 
विभाग तथा खजाना इसके हाथ में किस सीमा तक रहेगा, 
अभी तक यह पूर्ण-रूप से स्पष्ट नहीं है। जातीय बैंकों से यह 
कहाँ तक स्पर्धा करेगा और कहाँ तक उनके कामों में साथ 


[ श्र ] 
देगा, इसके विषय में भी अभी से कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता । आशा है कि समय के गुजरने के साथ साथ घास्त- 
बिक स्थिति पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जञायगी । 
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धातबिक मुद्रा (९४४४९ ग्रण्प्रण- 
अपरिवतेनशील पत्रमुद्रा पृच्र्णगएथापं९ ए8एढ 
गगाव्फ, 


विशेष व्यवहार का माध्यम 76 प्राध्तपक ण॑ उ९्काए- 
४ लह्ते लंएत्प्रोब्वा0फ, 


मुद्रा प्रचार एफष्पोश्काणा रण ग्राण्ण्ए 
रन व्पथाव्क- 

। नष्ट सूल्य पत्रमुद्रा फच्फाब्लं्रथ्त ए8फल ग्राग्प्रद्ए 
पर ब्यवद्यार साध्य पूँजीपच परल्ड०६/०७९ उढटप्रसलढ,... 

विनिमय बिल छा न॑ व्सलाध्ाह९, 

मुख्य या प्रामाणिक मुद्रा $िप्बयवेंदएते ग्राणप्र९ए, 

आधार मुद्रा +.. [गाए ण॑ ब९९० पाए, 

चलतू मुद्रा एपप९१६ गरा०्पण्ण, 

शेयर बाजार 506 ग्राक्य:९६. 








देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला 
(३) सुलेमान सोदागर । 


यह फारस के ऐसे मुखलमान सौदागर का यात्रा-विवरण 
है जिसके विषय में बड़े बड़े इतिहास का मत है. कि यह 
चहला मुखलमान यात्री था जो भारत में आया था और यहाँ 
से होता इुआ चीन गया था | यह नवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 
आरत में आया था और यहाँ का आँखों-देखा हाल लिखकर 
ले गया था। इसका सूल अ्रंथ १८११ में फ्रांस में छुपा था; और 
इसका एक अंगरेजी अनुवाद १७३३ में ल्ंडन में प्रकाशित हुआ 
था। ये दोनों अंथ बड़ी कठिनता से भ्राप्त करके सूल अरबी से 
यह अजुबाद किया गया है और स्थान स्थान पर अँगरेजी अलु- 
चाद से मिलान भी किया गया है। इससे नवीं शताब्दी के 
भारत और चीन की अनेक बातों और रीति-रिवाजों आदि का 
पता लगता है। पुस्तक इतिद्वास-प्रेमियों के बड़े काम की है। 
खुल्य १) 
(४) अशोक की धर्मलिपियाँ, पहला भाग। इसमें प्रधान 
शिलालेज़ों की प्रतिलिपि, संसक्तत तथा हिंदी अछघाद और 
' टिप्पणियाँ दी गई हैं। अशोक की धर्मेलिपियों का ऐसा अच्छा 
जूखरा संस्करण अभी कहीं नहीं निकलता | मूल्य ३) 





| 
घपाचीन भाषा-काध्य 


प्रेमसागर 


नागरीप्रचारिणी ग्रंथमाला की २७ वीं पुस्तक 


प्रेमसागर प्रसिद्ध अंथ है और इसके अनेक संस्करण बाज़ार 
में मिलते हैं। परंतु उनमें संशोधित और संस्कृत शब्दों की 
भरमार है। यह संस्करण खं० १८१० ई० की प्रति के आधार 
पर तैयार किया गया है जिसे ग्रंथकर्त्ता ने स्वयं अपने संस्कृत 
प्रेस, कल्कत्ते मैं छुपाया था। इसकी भूमिका में तह्लूलालजी 
का जीवनचरित्र और हिंदी गद्यसाहित्य का इतिहास भी 
दिया गया है छृष्ण-कथा होने के कारण हिंदी के भरत्येक प्रेमी 
और भगवजह्क्त को यह अ्रंथ अपने घर में रखना चाहिए। 
झुंदर चिकने कागज पर और मजबूत जिल्द सहित । पृष्ठ 
संख्या साढ़े चार सौ के लगभग । मूल्य २) रु । 


खुसरो की हिंदी कविता 


इसमें खुसरों को समस्त हिंदी कविता का संप्रह है। मूल्य 
4) डाक व्यय अलग । 





(३१ 
तुलसी ग्रंथावली 


तीन खंडो में । 

पहले खंड में रामचरित मानस और गोस्वामी जी का 
चित्र; दूसरे खंड में रामलला नह्लू, वैराग्य संदीपनी, बरवै 
रामायण, पावेती मंगल, जानकी मंगल, रामाशा-प्रश्न, दोहा- 
चल्ली, कवितावली, गीताबली, भ्रीकृष्णणीताबली और विनय 
पत्रिका; तथा तीसरे खंड में गोस्वामी तुलसीदास जी के संबंध 
के लेख, उनकी जीवनी|तथा उनके ग्रन्थों की विस्तृत और गये- 
बणापूर्ण आलोचना है। 

प्रत्येक खंड का सूल्य २॥) रु०। तीनों खंड एक साथ 


झेने में ६) 


मिलने का पता-- 
मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, 
बनारस सिटी । 








|. एल्लाएन्नो 4घी॥०००ाहांस्व [छशक,..]. 
फा्ज़ एडापा- ! 


५ 3 ० ाल+-०2० 2.2 || 
|. का घ० 239) ख्प्बिः 
(. न्‍पकाण- जनीुनीत जैरकजजरि 
जा किषवयुत्ााएफप्लश्पीस्टिकैकस्क 
| हू ; ०० ह०-€ 


____. [४०८० - पक मेमट- 
| 


छाए अ०. |. 000७ ० [ब5०९. | 0806 ० प्रा, 






















